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आमुख 


प्रस्तुत पुस्तक भारत : भौतिक पर्यावरण कक्षा ध के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें सत्र ग का पाठ्यक्रम 
समाहित है। यह पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ की विद्यालयी शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक 
स्तर के लिए 200। में संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित है। 


दस वर्षीय सामान्य शिक्षा के उपरांत विदयार्थियों में यथेष्ट परिपक्वता आ जाती है। वे अब अपनी रुचि, 
अभिरुचि और प्रवृत्ति के अनुरूप विषय का चयन करने में सक्षम हो जाते हैं। सत्र । में विदयार्थियों ने भौतिक 
भूगोल के सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन किया था। प्रस्तुत पुस्तक में वे भारत के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन 
करेंगे। देश की भौतिक संरचना में इसकी अवस्थिति, भू-आकृति, अपवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा और 
प्राकृतिक आपदाओं तथा संकटों की चर्चा विस्तारपूर्वक की गई है। इस चर्चा के दवारा भौतिक संरचना में निहित 
प्रक्रियाओं और कारकों के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है, इससे विदयार्थियों को सत्र ४ की पुस्तक 
भारत: लोग और अर्थव्यवस्था की विषयवस्तु को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलेगी। 

पुस्तक में 7 अध्याय हैं| प्रत्येक अध्याय, विभागों और उप-विभागों में विभक्त है। अध्याय में प्रदत्त मानचित्र, 
सारणियाँ, बॉक्स, पुनरावृत्ति के रूप में अभ्यास और परियोजना कार्य विषयवस्तु को सहज ही बोधगम्य बना देते 
हैं। बॉक्सों में प्रकरणों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी दी गई है। यह एक प्रकार की विशिष्ट अध्ययन प्रणाली 
है, जो विद्यार्थियों को विषय और प्रकरण से संबंधित मूल्यों को अपनाने में सहायक होगी। 

विषय विशेषज्ञों, कार्यरत अध्यापकों और पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में व्यस्त विभागीय सहयोगियों ने इस 
पुस्तक की समीक्षा और पुनरीक्षण किया है। पुस्तक प्रणयन के विभिन्‍न स्तरों पर प्रदत्त बहुमूल्य योगदान के लिए 
परिषद्‌ इन विद्वानों के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करती है। हम आशाचित हैं कि प्रस्तुत पुस्तक 
विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की कसौटी पर खरी उतरेगी। 

पाठ्यक्रम विकास और पुस्तक प्रणयन एक सत्त्‌ प्रक्रिया है। पुस्तक के उपभोक्ताओं से पुस्तक के गुणात्मक 
संवर्धन और परिवर्धन के लिए सुझावों और समीक्षाओं का सहर्ष स्वागत है। 


जगमोहन सिंह राजपूत 
अक्तूबर 2002 निदेशक 
नई दिल्‍ली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 


भारत का संविधान 
भाग 4क 


नागरिकों के मूल कर्तव्य 


अनुच्छेद 5क 

मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह - 

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वन और राष्ट्रगान 
का आदर करे, 
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को 
हृदय में संजोए रवे और उनका पालन करे, 


भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए 


देश की रक्षा करे और आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, 

भारत के सभी लोगों में समरसता ओर समान श्रातृत्व की भावना का निर्माण 
करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, 
ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, 

हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपय का महत्त्व समझे ओर उसका 
परिरक्षण करे, 

प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, 
रक्षा करे और उसका संवर्धन करे त्तथा प्राणिमात्र के' प्रति दयाभाव रखे, 
देज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का 
विकास करे, . 

सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, और 

व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने 


का सतत्‌ प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्त और उपलब्धि की 
नई ऊंचाइयों को छू सके। 
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गांधी जी हे जंतर 


| 0 

५ तुम्हें एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या 
५. तुम्हारा अहम्‌ तुम पर हावी होने लगे, तो यह 
29) कसौटी आजमाओ : 


//)| जो सबसे गरीब कमजोर आदमी तुमने देखा 
०) हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से 
पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार रहे हो, 
है! | वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। 
| क्या उसने उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्या उससे वह 
८] अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख 
सकेगा? यानि क्‍या उससे उन करोड़ो लोगों को 
५))४| स्वराज्य मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और 
5779| आत्मा अतृप्त है? 
पर तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है 
रत और अहम्‌ समाप्त होता जा रहा है। 
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अध्याय 


हमारे देश भारत को इंडिया भी कहते हैं। यह अति प्राचीन 
काल से एक सुस्पष्ट भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई 
रहा है। पौराणिक राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस 
देश का नाम भारत पड़ा। अनेक विद्वानों के अनुसार 
प्राचीन काल में यहाँ रहने वाली भारत नाम की एक 
जनजाति के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। 
इंडिया शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु नदी के नाम से हुई है। 
पश्चिम से आने वाले हृण, यूनानी, फारसवासी, अरबवासी 
और अन्य देशवासी इसी नदी को पार करके भारत की 
मुख्य भूमि में प्रवेश करते थे। हिंदू शब्द की व्युत्पत्ति भी 
सिंधु नदी के नाम से हुई है। फारसवासी (आधुनिक ईरान) 
'सः अक्षर का उच्चारण 'ह' के रूप में करते हैं। इसीलिए 
उन्होंने सिंधु का उच्चारण हिंदू के रूप में किया। अतः 
सिंधु के पूर्व की भूमि को हिन्दुस्तान कहा जाता था। 
यूनानी और रोमवासी सिंधु को इंडस और इसके पूर्व की 
भूमि को इंडिया कहते थे। 


भौगोलिक और सांस्कृतिक भारत 


भौगोलिक दृष्टि से भारत की सीमाएँ सुस्पष्ट हैं। इसके 
उत्तरूपश्चिम और उत्ततस्पूर्व में विशाल पर्वत माला है 
तथा दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में सागर हैं। विदेशी उत्तर- 
पश्चिम में स्थित खैबर और बोलन दर्रों से होकर ही भारत 
में प्रवेश कर सकते थे। खैबर, हिंदुकुश पर्वत में सफेद कोह 
के निकट तथा बोलन, सुलेमान और किर्थर पर्वत श्रेणियों 
के मध्य स्थित है। पहले तो मध्य और पश्चिम एशिया की 
जन-जातियाँ इन्हीं मार्गों दूवारा भारत में आई और बाद में 
सिकंदर, अफगानी तथा फारसी फौजों ने भी इन्हीं भागों 
का अनुसरण किया। व्यापार के लिए भारत पश्चिम एशिया, 
पूर्व-अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया से समुद्री मार्गों द्वारा 
जुड़ा था। | चः 
संसार की जीवंत सभ्यताओं में से जितनी भी प्राचीन 
सभ्यताएँ हैं, भारतीय सभ्यता उनमें से एक या शायद 
सबसे प्राचीन' है। भारत में मनुष्यों ने कब से रहना शुरू 


स्थिति और स्थानिक 


संबंध 





किया यह केवल अनुमान का ही विषय है। पुरातत्वीय 
खोजों के अनुसार मध्य पाषाणी युग में मध्य भारत के 
पर्वतों की गुफाओं में, गंगा नदी की घाटी के वनों में और 
दकृकन के पठार की ऊबड़-खाबड़ भूमि पर भोजन संग्राहक 
निवास करते थे। लगभग 3000 और 2000 ईसा पूर्व में 
इन्हीं लोगों के एक समूह ने सिंधु घाटी के आस-पास एक 
अति उन्नत सभ्यता का विकास किया। पाकिस्तान के 


' पंजाब प्रांत का हड़प्पा संरक्षण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ एक 


पुरातात्विक स्थल है। इसी के नाम पर इसे हड़प्पा सभ्यता 
कहा जाता है। कुछ कारणों से इस सभ्यता का हास होने 
लगा। हास के इन कारणों में प्रमुख थे : पहला, निचली 
सिंधु घाटी में विवर्तनिक उत्थान के कारण बार-बार आने 
वाली बाढ़े; दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का विशेषरूप से 
भूमि और वनों का अति उपयोग, और त्तीसरा, मध्य एशिया 
से आने वाली अन्य जनजातियों का भारी दबाव| हास की 


. यह प्रक्रिया 4600-500 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई तथा 


4300 ईसा पूर्व तक यह पूरी तरह नष्ट हो गई। हड़प्पावासी 
धातु के रूप में मुख्यतः कांसे का उपयोग करते थे। वे 
शायद लोहे के बारे में भी जानते थे, लेकिन वे इसका 
उपयोग यदा-कदा ही करते थे। हड़प्पावासियों के मिस्र 
और सुमेरिया (इराक) की समकालीन सभ्यताओं के साथ 
अच्छे व्यापारिक संबंध थे। 

हड़प्पा की सभ्यता के विनाश के साथ ही भारत में 
एक नई संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति का प्रवाह 
आज भी जारी है| आर्य नाम से प्रसिद्ध लोगों के एक नए 
समुदाय का भारत में लगभग 4500 ईसा पूर्व में उदय 
हुआ। शायद वे मध्य एशिया से आए थे। वे संभवतः अनेक 
धाराओं में अनेक दशकों या शतादियों तक आते रहे थे। 
ये लोग पशु-पालन और कृषि की कला में पारंगत थे। वे 
लौह धातु कर्म से भी भली-भाँति परिचित थे। कुछ इतिहासकारों 
क॑ अनुसार आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे। उन लोगों का 
एक समुदाय था। वे अनेक जातियों में बँटे थे। ये लोग 


2 


पश्चिम में फारस (आधुनिक ईरान), पूर्व में गंगा की घाटी 
तथा उत्त्तर में कैस्पियन सागर तक विस्तृत प्रदेश में घूमते 
रहे। पहले से ही कठिनाइयों से जूझ रहे हड़प्पावासियों को 
विस्थापित करके आर्य, गंगा और सरस्वती नदियों की 
घाटियों में बसने के लिए पूर्व की ओर बढ़ गए। यही नहीं, 
ये लोग दक्षिण में गुजरात तट तक भी पहुँच गए। वे 
हड़प्पावासियों और उनकी संस्कृति तथा पहले से विद्यमान 
अन्य जातियों में घुल-मिल गए। इन्होंने अति-उन्‍नत कृषि 
सभ्यता का विकास किया। आर्यों की भाषा वैदिक 
संस्कृत थी। 

4000 ईसा पूर्व तक आर्य, संपूर्ण भौगोलिक भारत को 
एक ही सांस्कृतिक सूत्र में बांधने के लिए प्रायद्वीपीय 
भाग के दक्षिणी सिरे तक जा पहुँचे। आर्यो ने आदान-प्रदान 
की संस्कृति का विकास किया। व्यवसायों पर आधारित 
वर्ण-व्यवस्था स्थापित करके उन्होंने सांस्कृतिक विषमता 
तथा असमान सामाजिक-सांस्कृतिक विकास की समस्या 
का समाधान ढूँढ़ निकाल्ा। उनके अनुसार चार वर्ण थे : 
ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र। अध्ययन-अध्यापन और 
पूजा पाठ ब्राहमणों का दायित्व था। शत्रुओं से लोगों की 
रक्षा करना और शांति स्थापित करना क्षत्रियों का काम 
था। वैश्य अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी संभालते थे तथा शुद्र 
अ्मशक्ति प्रदान करते थे। कर्म (कर्तव्य) पर आधारित 
समाज का यह पूर्णतः व्यावसायिक वर्गीकरण था। काल 
के प्रवाह के साथ और विशेषरूप से विगत सहस्ाब्दी में 
मानवीय दुर्बलता इस व्यवस्था पर हावी हो गई। समाज पर 
वर्चस्व रखने वाले ब्राहमण, क्षत्रिय और वैश्यों ने इस 
व्यवस्था को कट्टर बना दिया। उन्होंने कर्म का स्थान, 
जन्म को दे दिया। श्रम वर्ग के लोगों अर्थात्‌ शूद्रों को उनके 
मौलिक मानवीय अधिकारों से भी वंचित कर दिया। देश के 
कुछ भागों में तो उन्हें अछूत ही माना जाने लगा। मूल 
सिद्धांत यह था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय शूद्र 
होते थे। केवल शिक्षा (अर्थात्‌ दूसरे जन्म) से वे ब्राहमण, 
क्षत्रिय या वैश्य बन सकते थे। इस सिद्धांत को भुलाकर 
वर्ण-व्यवस्था जन्म पर आधारित कर दी गई। 

समय के साथ वर्ण अनेक जातियों में बँट गए। 
परिणामस्वरूप आज भारत में सैंकड़ों नहीं, हजारों जातियाँ 
हैं। मूल वर्ण-व्यवस्था में तो समाज के प्रत्येक वर्ग को 
उसके अपने मानवंडों (नियमों), उपलब्धि के स्तर और 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


गति के अनुसार उन्नति करने का पूरा अधिकार था। 
लेकिन अब तो यह वर्ण-व्यवस्था (जाति व्यवस्था) भारत 
की प्रगति में बहुत बड़ी बाधा बन गई है। इस व्यवस्था ने 
भारतीय समाज और राज्यतंत्र को इस सीमा तक विभाजित 
कर दिया है कि यदि कोई बाहरी खतरा नहीं है, तो वे 
एकजुट रह ही नहीं सकते। यह अनबन धर्मों की आपसी 
फूट इस सीमा तक बढ़ी कि 947 में देश भारत और 
पाकिस्तान के रूप में दो टुकड़ों में बँट गया। जाति और 
समुदाय के आधार पर बँटे होने के बावजूद हम इस मुद्दे 
पर एक जुट हैं कि भारत हमारी मातृभूमि है और हम अंतिम 
सांस तक इसकी रक्षा करेंगे। लेकिन धार्मिक समुदायों के 
बीच समय-समय पर आपसी झगड़े होते रहते हैं। इससे 
देश की एकता और राष्ट्रीय अखंडता की भावना कमजोर 
पड़ने लगती है। 

भारत ने प्रेम, अहिंसा और मानवीय भाईचारे पर आधारित 
एक उत्कृष्ट सभ्यता का विकास किया है। इसी देश में 
जन्मे बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य और महात्मा गांधी ने 
शांति और अहिंसा का संदेश दिया था। दुनिया को आज 
इस .संदेश की पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। 
पत्थरों पर खुदे (पस्तर पट्‌टिकाओं या पट्टिकाओं पर 
उकेरे गए) ये संदेश भारत के पक्ष को प्रभावशाली ढंग से 
प्रस्तुत करते हैं और न्याय संगत पथ पर चलने के लिए 
लोगों का आह्वान करते हैं। काफिले गुजर जाते हैं, लेकिन 
यह पथ प्रशस्त रहता है। यह हमें याद दिलाता है कि 
भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ विचार “"वसुधैव कुटुंबकम” सारी 
पृथ्वी ही हमारा परिवार है, आज के भारत में फैले जातिगत 
और धार्मिक अलगाव के साथ कोई ताल-मेल नहीं है। 

भारतीय चरित्र विविधा में उच्चकोटि की एकता को 
प्रदर्शित करता है। भारतीय राज्यव्यवस्था के इस अनुपम 
लक्षण के आविर्भाव में मदद देने वाले अनेक कारक हैं। इस 
सामाजिक व्यवस्था में प्रादेशिक विविधताओं के फूलन- 
फलन में उपमहाद्वीप के विशाल भौगोलिक विस्तार ने 
बहुत योगदान दिया है, भौतिक भू-दृश्यों की विभिन्‍नताओं 
ने प्रकृति के साथ मानव की अंतर्क्रियाओं की अनेक 
विधियों और प्रतिरूपों को जन्म दिया है। उपमहाद्वीपों के 
आस-पास के क्षेत्रों में विविध जातीय तत्त्वों का संकेंद्रण 
हो गया। इसने विशिष्ट प्रादेशिक संकेंद्रण के साथ बहुरूपी 
समाज को जन्म दिया है। आसानी से पहचाने जाने वाले 


स्थिति और स्थानिक संबंध 


तीन प्रादेशिक संकेंद्रण ये हैं : पहला दक्षिण, जिसके समुद्र 
पार के लोगों के साथ लम्बे समय से संबंध रहे हैं, दूसरा 
उत्तर-पश्चिम, जिसने मध्य एवं पश्चिम एशिया के लोगों 
को हिमालय पर्वत के आर-पार आने-जाने के लिए मार्ग 
प्रदान किए हैं, और तीसरा उत्तस्-पूर्व, जिसके दरों ने इस 
प्रदेश की पहाड़ियों और घाटियों में मंगोल जाति के लोगों 
के आकर बसने में मदद की है। 

देश के सामाजिक चरित्र में निहित एकता को बढ़ाने 
वाले कारक ये हैं : () मानसून की ऋतुलय ने यहाँ के 
निवासियों को एकता के सूत्र में बाँधा है; (॥) देश में 
सांस्कृतिक एकता, एकीकरण और संघटन के मजबूत 
बंधन विद्यमान हैं। इन्हें विकसित करने में उत्तरदायी 
कारक देश के विभिन्‍न भागों में सांस्कृतिक तथा सामाजिक- 
आर्थिक विशिष्टताओं का प्रसार और निरंतर बढ़ते हुए 
अंतर्क्षेत्रीय संपर्क तथा आदान-प्रदान; और (॥) भारत में 
अंग्रेजी राज्य के दौरान क्षेत्रीय संपर्कों का विकास तथा 
क्षेत्रीय घरेलू बाजार का आर्विभाव। इन एकताकारी शक्तियों 
में सबसे महत्त्वपूर्ण थीं, प्राचीन काल की वैदिक और 
पौराणिक परंपराएँ। इन परंपराओं का विस्तार संपूर्ण भारत 
में सिंधु-गंगा के मैदान से उत्तर-दक्षिण और पूर्व तक था। 
आदान-प्रदान की प्रक्रिया दो स्तरों पर कार्य कर रही थी। 
एक थी ब्राहमणी विद्या, जिसने संस्कृत के माध्यम से, 
विविध धार्मिक एवं बुद्धिजीवी विशिष्ट जनों के बीच 
सांस्कृतिक एकता के मजबूत बंधन विकसित किए। आगे 
चलकर ऐसी ही भूमिका फारसी और अंग्रेजी भाषाओं ने 
निभाई। दूसरा कारक था ग्रामीण भारत में भक्ति और सूफी 
संतों के उपदेश जिन्होंने सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ 
किया। वर्तमान भारत का विविधता में एकता पर दृढ़ 
विश्वास है। 


राजनीतिक भारत 


प्राचीन काल से ही लोग सांस्कृतिक और भौगोलिक भारत 
को एक राजनीतिक सत्ता के रूप में संगठित करने का 
प्रयास करते रहे हैं। इस कार्य में प्राचीन काल में अशोक 


महान, मध्यकाल में अकबर महान तथा उनन्‍नीसवीं शताब्दी में. 


अंग्रेज लगभग सफल हो गए थे। अन्य अनेक लोगों ने इस 
दिशा में बहुत प्रयास किए, लेकिन परिवहन और संचार 
प्रौद्योगिकी ने उनका साथ नहीं दिया। पश्चिम से होनें वाले 
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विदेशी आक्रमणों से भारत को निरापद बनाने के लिए, 
भारतीय शासकों ने उस क्षेत्र को भी भारत में मिलाने का 
प्रयलल किया, जिसे आज अफगानिस्तान कहा जाता है। 
उदाहरणार्थ, अफगानिस्तान अशोक और अकबर दोनों के ही 
साम्राज्य का अंग था। राजनीतिक भारत का क्षेत्र समय के 
साथ फैलता एवं सिकुड़ता रहा है। अशोक के साम्राज्य में 
वर्तमान भारत के दक्षिणी और उत्तस्-पूर्वी भागों को छोड़कर 
लगभग सारा देश ही शामिल था| आज भारत में जितनी भूमि 
है; उन सब पर चंद्रगुप्त दृवितीय तथा औरंगजेब भी अपना 
शासन लागू नहीं कर पाए थे। लेकिन अंग्रेजों ने इसके 
अधिक भागों को अपने अधीने कर लिया था। 

अंग्रेजों के आने के पहले से ही अकबर के वंशजों की 
शासन व्यवस्था कुप्रबंध के कारण लड़खड़ा गई थी तथा 
प्रांतों में अक्सर विद्रोह भड़क उठते थे। इसके बावजूद 
लगभग संपूर्ण भारत मुगल साम्राज्य के झंडे तले एकजुट 
था। भारतीय इतिहास की इन्हीं प्रवृत्तियों के संकेतों का 
अंग्रेजों ने भी सहारा लिया और भारत में एक ही राजनीतिक 
सत्ता की स्थापना के लिए प्रयास करने शुरु कर दिए। इस 
बात का श्रेय अंग्रेजों को ही दिया जाता है कि वे देश को 
एकजुट रखने में सफल रहे। यह एक अलग ही कहानी 
है कि जब वे गए तो, देश विभाजित और रक्‍्तरंजित ही 
छोड़कर गए 

आज का स्वतंत्र भारत पहले जैसा सर्वमान्य उप-) 
महाद्‌वीप नहीं है, जिसमें कभी भौगोलिक, सांस्कृतिक 
और राजनीतिक एकता हुआ करती थी। अंग्रेजों द्वार 
शासित भारत 947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में, दो 
देशों में बँट गया। 497 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और 
पाकिस्तान के रूप में खंडित हो गया। भारतीय गणतंत्र 
आज भी विशाल भू-भाग पर विस्तृत है। उत्तर, दक्षिण और 
धुर उत्तर-पूर्व में इसकी वही पुरानी सीमाएँ हैं। भारत के 
पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश है। बांग्लादेश, 
गंगा और ब्रहमपुत्र के डेल्ट की निम्न उपजाऊ भूमि पर 
विस्तृत है| स्थल की एक संकरी पट्टी भारत की मुख्य 
भूमि को उत्तस्-पूर्वी भारत से जोड़ती है। पाकिस्तान, 
अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, 
मलेशिया, इंडोनेशिया, मालदीव और श्रीलंका भारत के 
पड़ोसी देश हैं। दक्षिण एशिया में इसकी स्थिति ऐसी है कि 
यह संपूर्ण हिंद महासागर पर नियंत्रण रखता है। 


है भारत : भौतिक पर्यावरण 


अशोक, अकबर और अंग्रेजों का भारत के लिए योगदान 


तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व अशोक एक यशस्वी राजा थे। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान सहित लगभग पूरे उप- 
महादृवीप पर विस्तृत था। बौदूध धर्म की दीक्षा लेकर उन्होंने उसके सिद्धांतों और नियमों को स्तंभों और शैल 
शिलाओं पर खुदवा कर अपने साम्राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया। इन स्तंभों के चिहून का राजकीय 
तथा अन्य दस्तावेजों (प्रलेखों) पर भारतीय परंपरा के प्रतीकों के रूप में उपयोग किया जाता है। अशोक ने अपने 
साम्राज्य को प्रांतों में तथा प्रांतों को जिलों में बाँट रखा था। यही प्रशासनिक विभाग आगे चलकर मुगलों और 
अंग्रेजों की शासन प्रणाली का आधार बने। 

मुगल शासकों में सबसे महान अकबर ने सोलहवीं शताब्दी में राज किया था। उनके पूर्वज मूलतः मध्य एशिया 


से आए थे। उनकी उदार नीतियों के कारण विभिन्‍न समुदायों के बीच सौहार्द बना रहता था। अकबर ने सैन्य 
अभियानों के साथ-साथ वैवाहिक संबंधों के दूवारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनका साम्राज्य सूबों 
(प्रांतों) सरकारों (जिलों) और परगनों या महालों (उप-जनपदों) में विभकत था। 

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरादर्ध में अंग्रेजों ने सिंधु और गंगा के मैदान तथा तटीय क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित 
कर ली थी। उनन्‍नीसवीं सदी के मध्य तक उन्होंने संपूर्ण उप-महाद्‌वीप पर कब्ज़ा कर लिया था। अंग्रेजों ने पूर्ववर्ती 
शासकों की प्रचलित शासन व्यवस्था और राजस्व प्रणाली को ही जारी रखा। उन्होंने विभिन्‍न प्रकार के नए कानून 
भी बनाए! इनके द्वारा कई उल्लेखनीय सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अंग्रेजी 


को राज की भाषा बनाकर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को और भी सुदृढ़ कर लिया था। 


आकार और विस्तार 


भारतीय गणतंत्र का क्षेत्रफल 32,87 263 वर्ग कि.मी, 
है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह संसार का सातवाँ सबसे 
बड़ा देश है| इसकी जनसंख्या 4,03,00,00,000 के लगभग 
है। जनसंख्या की वृष्टि से भारत का चीन के बाद संसार 
में दूसरा स्थान है। कृषि योग्य भूमि की दृष्टि से संसार 
में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर 
है। भारत की मुख्य भूमि 8%4' उत्तर अक्षांश से लेकर 
37९ 6' उत्तर अक्षांश और 68"7' पूर्व देशांतर से लेकर 


97९ 25' पूर्व देशांतर के मध्य विस्तृत है। उत्तर से दक्षिण . 


तक इसकी दूरी 3,244 कि.मी. तथा पूर्व से पश्चिम तक 
इसकी दूरी 2,933 कि.मी. है। कर्कवृत्त भारत को लगभग 
दो भागों में विभाजित करता है। भारत की स्थल सीमा 
पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, 
म्यांमार और बांग्लादेश हैं। पूर्व में बांग्लादेश के साथ 
भारत की 4,096 कि.मी. लंबी, उत्तर में चीन के साथ 
3,97 कि.मी. लंबी, अफगानिस्तान के साथ 80 कि.मी. 
लंबी तथा उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान के साथ 3,340 
कि.मी. लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की नेपाल के 
साथ 4,752 कि.मी. लंबी, म्यांमार के साथ 4,458 





कि.मी. लंबी तथा भूटान के साथ 587 कि.मी. लंबी 
अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की स्थल. सीमा की कुल 
लंबाई 45,200 कि.मी. तथा समुद्री किनारे की कुल 
लंबाई 6,400 कि.मी. है। प्रायद्वीपीय पठार, हिंद महासागर 
में लगभग 4,600 कि.मी. की दूरी तक घुस गया है। इसी 
के कारण हिंद महासागर दो सागरों अर्थात अरब सागर 
और बंगाल की खाड़ी के रूप में बँट गया है। भारत का 
विस्तार इतना अधिक है कि जब अरूणाचल प्रदेश में 
सूर्योदय होता है, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि 
काठियावाड़ का पोरबंदर रात के अंधेरे में डूबा रहता है। 
भारत का दक्षिणतम भाग इंदिरा पाइंट निकोबार द्वीप 
समूह में है। इसके विपरीत भारत का उत्तरतम भाग जम्मू 
और कश्मीर राज्य में है। इस राज्य की उत्तरी सीमा पर 
पामीर है, जहाँ से विभिन्‍न दिशाओं में पर्वत श्रेणियाँ फैली 
हैं। इन दोनों भागों के बीच लगभग 3,000 कि.मी. का 
विस्तार है। इसीलिए भारत में विविध प्रकार के मौसम 
और जलवायु की दशाएँ तथा प्राकृतिक संसाधन हैं। 
भारत में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं (चित्र 
.))|पता लगाइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन-सा राज्य 
सबसे बड़ा और कौन-सा सबसे छोटा है। यह भी पता 


स्थिति और स्थानिक संबंध ह ह 


त हम 2 
>ै-आइजल-7 


_ब्रिपुरा 4 


- - अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 


शम्ध राजधानी 
द - दमन 
दी - वीव 





दूरी तक है। 


चित्र 7.4 भारत : राज्य एवं केंद्र शासित प्रवेश 
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लगाइए कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक और 
किसकी सबसे कम है, और किस राज्य का जनसंख्या का 
घनत्व सबसे अधिक और किसका सबसे कम है। 

पूर्वी दुनिया में भारत की स्थिति 

भारत पश्चिमी एशिया तथा पूर्वी एशिया के मध्य में स्थित 
है (चित्र .2)। अफ्रीका, औद्योगिक दृष्टि से विकसित 
यूरोप तथा तेल-संपन्‍न पश्चिमी एशिया को दक्षिण-पूर्वी 
एशियाई देशों, चीन, विकसित उद्योग वाले जापान, 
आस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी तट 
जोड़ने वाले महासागर पारीय जल-मभार्ग भारत से होकर 
गुजरते हैं। दक्षिण-पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया तथा अफ्रीका 
के पूर्वी तटवर्ती पड़ोसी देशों के साथ भारत के विदेशी 












भारत : भौतिक पर्यावरण 


संबंधों में सागर की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। दक्षिण-पूर्वी 
एशिया में भारतीय और चीनी संस्कृति का संगम हुआ है। 
इन दोनों संस्कृतियों ने स्थानीय संस्कृति के साथ मिल 
कर एक नई मिली-जुली संस्कृति को जन्म दिया है, जो 
हिंद-चीन जैसे शब्दों में प्रतिबिबित हुई है। इसके बाद 
इस्लाम, ईसाई धर्म और यूरोपवासियों के आगमन से यह 
प्रदेश और समृद्ध हो गया। इससे यहाँ की संस्कृति में 
विविधता के नए रंग भर गए हैं, जो आज के दक्षिण-पूर्वी 
एशिया में झलकते हैं। जिन देशों में भारतीय संस्कृति की 
छाप आज भी स्पष्ट है, उनमें लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, 
म्यांमार, मलेशिया और इंडोनेशिया उल्लेखनीय हैं। इंडोनेशिया 
के द्वीपों के नाम जैसे सुमात्रा, जावा और बाली भारतीय 
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6 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, २०02 
भाश्त के महासर्वेक्षक की अभुन्नामुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानवित्र पर आधारित।। ४ 


सापद्ग में मारत का जलादिश, चए्युक्त आधार-ऐखा से माऐे गए गरह समुद्दी मील की बूरी तक है। 
आंतरिक विवरणों को राही दर्शने का दारित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 4.2 पूर्वी दुनिया में भारत की स्थिति 


स्थिति और स्थानिक संबंध 


प्रभाव के स्पष्ट उदाहरण हैं। थाईलैंड (पुराना नाम स्याम) 
और कंबोडिया की स्थिति भी समान ही है। 

भारत के पश्चिम में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, साऊदी 
अरब, तथा ओमान जैसे पश्चिमी एशियाई देश तथा मिस्र, 
सूडान, इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, यूगांडा 
और मारीशस जैसे पूर्वी-अफ्रीकी देश हैं। भारत के उत्तर में 
जम्मू-कश्मीर की सीमा से लगा चीन का सिनक्यांग (जिनजियांग) 
प्रदेश है। इस प्रदेश में तारिम बेसिन है, जहाँ कभी काशी 
(काशगर) और होतान (खोतान) की उत्तकृष्ट सभ्यता 
फली-फूली थी। हिमालय के उस पार तिब्बत है, जो आज 
चीन का स्वायत्त प्रांत है। तिब्बत में प्रसिदृध कैलाश पर्वत 
और मानसरोवर झील हैं, जो आज भी भारतीय तीर्थ यात्रियों 
को आकर्षित करते हैं। तिब्बत के साथ सदा से भारत के 
निकट सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु 
दलाई लामा आजकल भारत में ही रहते हैं। 


7 


भौगोलिक दृष्टि से भी हमारा देश- अनूठा है| अपने 
विशाल आकार, उच्चावच के लक्षणों, जनसंख्या और 
सांस्कृतिक विरासत के बावजूद दक्षिण एशिया में अपनी 
स्थिति के कारण यह एशिया, अफ्रीका, यूरोप तथा 
उत्तर व दक्षिण अमेरिका के अन्य भागों से सुगमता के 
साथ संपर्क बनाए रख सकता है। इसकी संस्कृति का 
प्रभाव अतीत काल से ही सीमाएँ लांघकर दूरस्थ देशों 
में पहुँच गया था। भारत संसार के विकासशील देशों के 
हितों के रक्षा के लिए विकसित देशों से संघर्ष करता 
रहा है। ऐसी ही भूमिका इसने पूर्व और पश्चिम के मध्य 
भी निभाई है। भारत को जितनी ताकत अपने भूगोल से 
मिली है, उतनी ही शक्ति इसे इसकी संस्कृति ने भी 
प्रदान की है। अपनी वर्तमान और भावी संतति तथा 
संपूर्ण मानवता के लिए इन दोनों की रक्षा और संरक्षण 
करना हमारा कर्तव्य है। 


अभ्यास 


पुनरावृत्ति प्रश्न 


4. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए : 
0) उप-महाद््‌वीप किसे कहते हैं ? 


(0) किसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है ? 


(४) सिंधु को इंडस (7005) कौन लोग कहते थे ? 
(0५) भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है ? 
(४) भारत कितने अक्षांशों में विस्तृत है ? 


(शं) किस देश की विजय के बाद अशोक ने युद्ध का त्याग किया था ? 
(शो) क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत को कौन-सा स्थान प्राप्त है ? 
(४४) भारत के पश्चिम और पूर्व में स्थित दो-दो देशों के नाम बताइए 


(0) तारिम बेसिन कहाँ स्थित है ? 
2. कारण बताइए : 


(0) भारत के सबसे पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी भाग गुजरात के स्थानीय समय में दो घंटे का अंतर है। 
(9). हैदराबाद में दोपह्टर का सूर्य कभी तो शिरोबिंदु से उत्तर की ओर त्था कभी दक्षिण की ओर होता है, लेकिन दिल्ली में 


ऐसा नहीं होता। 


(४) सिंधु नदी के निकट होते हुए भी हड़प्पा की संस्कृति नष्ट हो गई। 


3. पूर्वी दुनिया में भारत के महत्त्व का वर्णन कीजिए। 


4. भारत में आज भी पाए जाने वाली अशोक काल की दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 


5. निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या कीजिए : 
() “वसुधैव कुटुंबकम” 
(0) विविधता में एकता। 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


परियोजना कार्य 


6. (क) भारत के रेखा मानचित्र पर अशोक के साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार दिखाइए। 
(ख) इस पर निम्नलिखित की स्थिति अंकित कीजिए : 
() सांची 
(7) खैबर 
(0) इंदिरा पॉइंट 
(४) पोखंदर 
(५) नई दिल्‍ली 
(शं) हैदराबाद | 
(ग) प्रत्येक की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति लिखिए। 
(ध) चार या पाँच वाक्यों में प्रत्येक के महत्त्व का वर्णन कीजिए। 
7. भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक चार्ट बनाइए तथा इसमें इनका क्षेत्रफल, देश के कुल क्षेत्रफल का 
प्रतिशत, देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत तथा जनसंख्या का घनत्व दिखाइए। 
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अध्याय 


भू-विज्ञान पृथ्वी के पर्पटी का अध्ययन करने वाला विज्ञान 
है। पृथ्वी का अपना एक इतिहास है। पृथ्वी के ऐतिहासिक 
अध्ययन को ऐतिहासिक भू-विज्ञान कहते हैं। यह दिक्काल 
में पर्पटी के विकास के प्रतिरूपों का अध्ययन करता है। 
मानव इतिहास के समान ही हम भू-वैज्ञानिक इतिहास को 
महाकल्पों और कत्पों में विभाजित कर सकते हैं। महाकल्प 
समय का प्राथमिक अंतराल है और कल्प द्वितीय अंतराल। 
महाकल्प काल में बने शैलों को शैल संघ और कल्प काल 
में बने शैलों को शैल समूह कहते हैं। मानक भू-वैज्ञानिक 
महाकत्यप ये हैं: प्राक-कैंब्रियन (57 करोड़ वर्षों से प्राचीन), 
पुराजीव (24.5 से 57 करोड़ वर्ष प्राचीन), मध्यजीव (6.6 
से 24.5 करोड़ वर्ष प्राचीन) तथा नूतनजीव (6.6 करोड़ 
वर्ष प्राचीन से लेकर अर्वाचीन काल तक)। भारतीय 
भू-वैज्ञानिक महाकल्प ये हैं: आदूय महाकल्प [पूर्व प्राक- 
कैंब्रियन), पुराण (अपर प्राक-कैंब्रियन), द्राविड़ (40 से 57 
करोड़ वर्ष प्राचीन) तथा आर्य (40 करोड़ वर्षो से लेकर 
आज तक)। * 

यूनाइटेड किंगडम के वेल्स को लैटिन भाषा में 
“कैंब्रिया” कहते हैं। भू-वैज्ञानिक महाकल्प प्राक-कैंब्रियन 
का नाम कैंब्रिया की शैल समूहों के आधार पर रखा गया 
था। कल्पों के नाम उन स्थानों के नामों पर रखे गए हैं, 
जहाँ से उस कल्प के शैल समूह प्राप्त हुए हैं। प्राक्‌- 
कैंब्रियन शैल समूहों में प्रारंभिक पौधों और जीव-जंतुओं के 
जीवाश्म नहीं मिलते हैं। पुराजीव में अत्यंत प्राचीन जीवन, 
मध्यजीव में मध्य जीवन तथा नूतन जीव में नूतन जीवन 
के जीवाश्म मिलते हैं। 
भू-वैज्ञानिक इतिहास 


भारतीय उप-महाद्वीप का वर्तमान भौतिक रूप विशाल 
शैल समूहों का परिणाम है। यह सही है कि भारत के 
विभिन्‍न विभागों का निर्माण एक लंबे भू-वैज्ञानिक इतिहास 
में हुआ है, लेकिन भारत मुख्य रूप से तीन भू-वैज्ञानिक 
इकाइयों से बना है : , 


भू-वेज्ञानिक संरचना और भू-आकृतियाँ 


0) प्रायद्वीपीय पठार; 
(9) हिमालय पर्वत; तथा 
(४) ऊपर के दो के मध्य, सिंधु-गंगा के मैदान। 


स्तरित शैल विज्ञान, भू-वैज्ञानिक संरचना और 
भू-आकृति विज्ञान की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार और 
हिमालय पर्वत एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्‍न हैं। स्तरित शैल 
विज्ञान में शैल संस्तरों की प्राप्ति के क्रम, उनकी मोटाई 
और आयु का आंशिक अध्ययन किया जाता है। भू-वैज्ञानिक 
संरचना में वलनों तथा भ्रेशों का और उनके निर्माण के 
साथ जुड़ी आग्नेय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता 
है। भू-आकृति विज्ञान में धरातलीय लक्षणों, पर्वतों, पठारों 
और मैदानों के निर्माण और विकास का अध्ययन किया 
जाता है। 

कैंब्रियन कल्प से लेकर आज तक प्रायद्वीपीय स्थल 
क्षेत्र ही रहा है। केवल इसके तटीय क्षेत्र थोड़ी सी अवधि 
के लिए समुद्र में डूब गए थे। इसके विपरीत कैंब्रियन कल्प 
से लेकर पर्वतों के रूप में निर्माण तक की लंबी ऐतिहासिक 
अवधि में हिमालय पर्वत समूह जल-मग्न रहा है| प्रायद्वीपीय 
पठार पर पार्श्वीय क्षेपों और पर्वत निर्माणकारी बलों का 
कुछ प्रभाव पड़ा है, लेकिन इनसे इसका मूल आधार 
प्रभावित नहीं हुआ है। प्रायद्वीप जो हिन्द-आस्ट्रेलियाई 
प्लेट का भाग है पर ऊर्घाधर संचलनों और खंड भ्रंशन का 
प्रभाव पड़ा है। 

प्रायद्वीपीय पठार की तुलना में उत्तरी पर्वत कमजोर 
और लचीले हैं। परिणामस्वरूप यहाँ पर वलन और विरूपण 
की क्रियाएँ हुई हैं। वलनों, अ्ंशों और क्षेप तलों के विकास 
में सम्पीड़क और पर्वत निर्माणकारी बलों की महत्त्वपूर्ण 
भूमिका रही है। प्रायद्वीप पर अधिकतर अवशिष्ट पर्वत ही 
हैं। यहाँ नदी घाटियाँ उथली तथा मंद ढाल वाली हैं। इसके 
विपरीत हिमालय विवर्तनिक पर्वत है। इसकी नदियाँ युवावस्था 
के लक्षणों से युक्त तीव्र गति से बहने वाली हैं। प्रायद्वीप 
को प्रायद्वीप-इतर भाग से अलग करने वाले भारत के 
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विशाल जलोढ़ मैदानों का भू-वैज्ञानिक दृष्टि से कुछ 
विशेष महत्त्व नहीं है, क्योंकि इनकी भू-वैज्ञानिक संरचना 
बहुत साधारण है। 

तीनों भू-वैज्ञानिक इकाइयों का साथ होना भू-वैज्ञानिकों 
के लिए उलझन भरी समस्या है। अधिकतर भू-वैज्ञानिकों 
का विश्वास है कि भारतीय प्रायद्वीप, गोंडवाना महाद्वीप 
का अंग था। इसके उत्तर की ओर सरकने और मध्य 
एशियाई पठार से टकराने के परिणामस्वरूप ही टेथिस 
सागर से हिमालय का जन्म हुआ है। 

भारत का भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग भारत के शैल 
समूहों को चार वर्गों में विभाजित करता है। ये संघ हैं : 
सबसे पुराने आदूयमहाकल्पीय, पुराण महाकल्पीय, द्राविड़ 
महाकल्पीय तथा सबसे नवीन आर्य महाकल्पीय| भारत 
का आद्यमहाकल्प, प्राक-कैंब्रियन महाकल्प के पूर्वार्घ से 
मेल खाता है। पुराण महाकल्प की प्राक-कैंब्रियन के उत्त्तरार्ध 
से संगति बैठती है। द्राविड़ महाकल्प में कैंब्रियन महाकल्प 
से लेकर मध्य कार्बोनी कल्प तक की अवधि समाहित है। 
आर्य महाकल्प में ऊपरी कार्बोनी कल्प से लेकर अत्यंत 
नूतन युग तक की अवधि शामिल है (सारणी 2.4)|भारत 
के महत्त्वपूर्ण शैल समूह ये हैं: आदुयमहाकल्पीय शैल 
समूह, धारवाड़ शैल समूह, कड़प्पा शैल समूह, विंध्ययी 
शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, दकन ट्रैप, तृतीय शैल 
समूह तथा चतुर्थ शैल समूह। 

आदूय महाकल्प में पृथ्वी की सबसे पहले बनी चट्टानें 
सम्मिलित हैं। प्रायद्वीप पर ये चट्टानें मुख्यतः तमिलनाडु, 
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, 
झारखंड और राजस्थान में पाई जाती हैं। ये चट्टानें मुख्य 
रूप से नीस और ग्रेनाइट हैं। इनमें जीवाश्म के कोई चिहन 
नहीं मिलते हैं। आद्यमहाकल्पीय चट्टानें हिमालय में भी 
पाई जाती हैं। 

धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें सबसे पहले बनी हुई 
अवसादी शैलें हैं। आज ये कायान्तरित रूप में मिलती हैं। 
इनमें भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। ये चट्टानें कर्नाटक, मध्य 
प्रदेश, झारखंड, मेघालय और राजस्थान में फैली हैं 
(चित्र 2.)!ये मध्य और उत्तरी हिमालय में भी पाई जाती हैं। 
शिस्ट, स्लेट, क्वार्टजाइट और कांग्लोमेरेट इसी वर्ग की 
चट्टानें हैं। इस शैल समूह में, सोना, मैंगनीज अयस्क, लौह 
अयस्क, क्रोमियम, तांबा, यूरेनियम, थोरियम और अभ्रक जैसे 
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खनिज पाए जाते हैं। ग्रेनाइट, संगमरमर क्वार्टजाइट और 
स्लेट जैसी चट्टानों के रूप में भवन निर्माण सामग्री भी इनमें 
उपलब्ध है। 

कड़प्पा शैल समूह की चट्टानें राजस्थान, तमिलनाडु, 
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत हैं। इन 
चट्टानों में लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, सस्‍लेट और 
संगमरमर पाए जाते हैं। 

विंध्यीय शैल समूह, कड़प्पा की चट्टानों पर बिछी हैं। 
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 
विशाल क्षेत्रों में इनका विस्तार है। इस शैल समूह में भवन 
निर्माण के लिए उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, शैल 
(कड़प्पा) और स्लेट नामक चट्टानें पाई जाती हैं। 

द्रविड़ महाकल्प में प्रायद्वीप पठार समुद्र तल से ऊपर 
था। अतः इस शैल समूह की चट्टानें यहाँ नहीं पायी जाती 
हैं। लेकिन हिमालय में ये एक निरंतर क्रम में मिलती हैं। 

ऊपरी कार्बनी कल्प में प्रायद्वीप को पर्पटीय संचलनों 
के आघात सहने पड़े। इनके परिणामस्वरूप द्रोणी की 
आकृति के गर्तों का निर्माण हुआ। इन गर्तों में असंख्य 
स्थलीय पौधे तथा जीव-जन्तु थे। ये कालांतर में दब गए 
और इनसे भारत के कोयला निक्षेपों की उत्पत्ति हुई। इन्हें 
गोंडवाना शैल समूह कहते हैं। इनमें कोयले के निक्षेप हैं। 
ध्रुवीय ठंडी जलवायु से लेकर उष्ण कटिबंधीय और मरुस्थलीय 
दशाओं के जलवायुयिक परिवर्तनों के चिहून इन शैल 
समूहों में दिखाई देते हैं। ये शैल समूह प्रायद्वीप की 
दामोदर, महानदी और गोदावरी की घाटियों में विस्तीर्ण हैं। 

पुराजीव महाकल्प से लेकर तृतीय कल्प से संबंधित 
समुद्री अवसादी चट्टानें, कश्मीर से सिकिकम तक फैले, 
मध्य हिमालयी अक्ष के उत्तरी भाग में पाई जाती हैं। ये 
शैल समूह प्रायद्वीप के अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। 
इन स्थानों में प्रमुख हैं ; गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु 
तथा उत्तरः-पूर्वी भारत| 

मध्य जीव महाकल्प के अंत में ज्वालामुखियों से 
व्यापक स्तर पर लावा फूट निकला। लावा के इस प्रवाह 
ने महाराष्ट्र के विशाल क्षेत्रों और दकूकन के अन्य भागों . 
को लगभग पूरी तरह ढक लिया। यह लावा प्रवाह दक्कन 
ट्रैप के नाम से विख्यात हैं| लावा के प्रवाहों के बीच में 
पतली जीवाश्मयुक्त अवसादी परतें पाई जाती हैं। यह इस 
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बात को पुष्ट करता है कि लावा प्रवाहों में निरंतरता नहीं. पत्थर मिलते हैं। बाहुय हिमालय में जीव-जन्तुओं की 
थी। ज्वालामुखी की हलचलों से दो प्रमुख घटनाएँ घटी: विभिन्‍न प्रजातियों के असंख्य जीवाश्म पाए जाते हैं। इन 
0) गोंडवाना लैंड का विखंडन; तथा (#) टेथिस सागर से जीव-जन्तुओं में प्रमुख थे : हाथी, गैंडे, घोड़े, सूअर, हिरण, 
हिमालय का उत्थान। चौसिंगे और मानवाभ बंदर। 

तृतीय कल्प के शैल समूह अधिकतर हिमालय में पाए चतुर्थ कल्प के प्रमुख शैल समूह ये हैं : कश्मीर 
जाते हैं। प्रायद्वीप में गुजरात, केरल और तमिलनाडु के. में हिमयुग के निक्षेप, उत्तर भारत में जलोढ़ मैदानों की 
तटीय क्षेत्रों में भी इनका विस्तार है। तृतीय कल्प के शैल . उत्पत्ति, राजस्थान मरुस्थल का निर्माण, कच्छ का रन, 
समूह में भूरा कोयला, सेंधा नमक, जिप्सम और चुना- प्रायद्वीप में लैटराइट की उत्पत्ति तथा रेगड़ मृदाओं 


सारणी 2.4 : भारत के प्रमुख भू-वैज्ञानिक शैल समूह 


मानक भू-वैज्ञानिक | कल्प की अवधि आरंभ से आयु 


प्रायद्‌वीप में प्रमुख 


महाकल्प किरेड़ वर्षों में ) (किरोड़ वर्षों में) | शैल 


और कल्प 


नूतनजीवी 


अत्यंत नूतन 
तृतीय. 
अतिनूतन 
भध्यनूतन 
अल्पनूतन 
आदिनूतन 


नवीनतम जलोढ़ 
मरुस्थल 
लैटराइट 


तृतीय 
तदीय निक्षेप 


दककन ट्रैप, 
समुद्री निक्षेप 


अवर 
गोडवाना 
(कोयला निक्षेप) 


विध्यीय 

कड़पा 

धारवाड़ 

अशवली 

आदूय शैल समूह 





प्रायदवीपीय-इतर भाग में 
प्रमुख शैल समूह 


गंगा के मैदान की 
उत्पत्ति 


हिमालय की उत्पत्ति 


ज्वालामुखीय शैल समूह 
समुद्री अवसाद 


कश्मीर और स्पीति 
में निक्षेप 


आदूथ महाकल्पीय नीस 
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का निर्माण। कश्मीर और हिमालय में हिमयुग के अवसादों 
का निक्षेपण हुआ। 


भू-आकृतिक लक्षण 


भारत पर्वतों, पठारों और मैदानों का एक सुंदर देश है। 
उत्तर में हिममंडित हिमालय है। यह संसार का नवीनतम 
और सर्वोच्च पर्वत समूह है। तृतीय कल्प के दौरान, लगभग 
6 करोड़ वर्ष पूर्व, टेथिस सागर में से इसका जन्म हुआ था, 
तब से लेकर आज तक ये भू-पृष्ठीय अपरदन के नियंत्रण 
में है। अपरदन के कारक इन पर सक्रिय हैं। दक्षिण में 
त्रिभुजाकार विशाल प्रायद्वीप है। यह संसार के प्राचीनतम 
भू-भागों में से एक है। इसका धरातल अवशिष्ट है। हिमालय 
और प्रायद्वीप के मध्य में गंगा, ब्रहमपुत्र और सिंधु नदियों 
के तंत्र का विशाल जलोढ़ मैदान है। मैदान भारतीय 
इतिहास का प्रमुख रंगमंच रहा है। आजकल यह देश में 
अनाज का मुख्य भंडार है। 

विशाल भू-भाग में फैली इन तीन प्रमुख स्थलाकृतियों 
को सुविधापूर्वक निम्नलिखित सात भू-आकृतिक इकाइयों 
में वर्गीकृत किया जा सकता है : 


(क) हिमालय पर्वत 

4. उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ 
(ख) गंगा-सिंधु का मैदान 

2. विशाल मैदान 

3. थार मरुस्थल 
(ग) प्रायद्वीपीय पठार 

4. मध्यवर्ती उच्च भूमि 


5. प्रायद्वीपीय पठार 
6. तटीय मैदान 


7. द्वीप समूह 
उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ 


भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत की 
श्रृंखलाएँ संसार में सबसे ऊँची हैं। विशाल सिंधु नदी और 
शक्तिशाली ब्रहमपुत्र इसे तीन भागों में विभाजित कर देती 

है। ये भाग है : मुख्य हिमालय, उत्तर पश्चिम हिमालय 
(हिमालय पार की पर्वत श्रेणियाँ) तथा दक्षिण पूर्व हिमालय 
(पूर्वांचल) (चित्र 2.2)। 

मुख्य हिमालय का विस्तार उत्तरूपश्चिम में सिंधु 

नदी से लेकर दक्षिण-पूर्व में ब्रहमपुत्र नदी तक है। ये 
संसार के सबसे युवा पर्वत हैं। अपनी युवावस्था के कारण 
इनमें संसार का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट 
(8,848 मी.) है। इस पर्वत का नाम भारत के पूर्व महासर्वेक्षक 
सर जार्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। हिमालय में 

लगभग 440 पर्वत शिखर ऐसे हैं, जिनकी ऊँचाई आत्प्स 
की त्सबसे ऊँची चोटी माउंट ब्लैंक (4,80 मी.) से भी 

अधिक है। हिमालय के कुछ उल्लेखनीय पर्वत शिखर 
ये हैं : कांचनजुंगा (8,598 मी.), धौलगिरि (8,78 मी.) 

तथा गोसांईथान (8,08 मी.)। हिमालय में उच्चावच ऊँचा, 

शिखर हिम-मंडित, स्थलाकृति बहुत अधिक विरदित, जटिल 
भू-वैज्ञानिक संरचना और सघन वन हैं। हिमालय की 
लंबाई 2,500 कि.मी. है तथा चौड़ाई 450 से 400 कि.मी. 

के बीच है। इसकी तीन पर्वत श्रेणियाँ हैं : उत्तर में 


सारणी 2.2 : भारत : भू-आकृतिक इकाइयाँ 


इकाइयाँ क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. कुल क्षेत्रफल 
(लगभग) प्रतिशत 
4. उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ 5,78,000 47.9 . 
2. विशाल मैदान 5,50,000 47. 
3, थार मरुस्थल ,75,000 5.4 
4. मध्यवर्ती उच्चभूमि 3,36,000 40.4 
5, प्रायद्वीपीय पठार 42,44,000 38.5 
6. तटीय मैदान 3,35,000 40.4 
7. दूवीप समूह 8,300 0.3 


के अा क 
गे ५8 


चिक्ा कद थक पक 2 (तक: ' 


लक प् 


मा 422 समुद्र तल से 
[4] 
[व] माउट शृंखला 


महासागर 


भारत : भौतिक पर्यावर 


भारत 
भू-आकृतिक इकाइयाँ 
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चित्र 2.2 भारत : भ्र-आकृतिक इकाइयाँ 


भू-वैज्ञानिक संस्चना और भू-आकृतियाँ 


हिमाद्रि (बृहत्‌ हिमालय) ,मध्य में हिमाचल (लघु हिमालय) 
तथा शिवालिक (बाहय हिमालय)| इनके बाद भारत का 
विशाल मैदान प्रारंभ हो जाता है (चित्र 2.4)। 
हिमांद्रि बहुत ऊँची (6,000 मी.) पर्वत श्रेणी है। यह 
सदा हिम से ढकी रहती है। यह एक, असममित पर्वत है। 
दक्षिण की ओर इसके बहुत कम पर्वत स्कंघ है। इसका 
' उत्तरी ढाल बहुत मंद है, जो धीरे-धीरे नदी घाटियों में 
विलीन हो जाता है। नदी घाटियाँ लंबी दूरी तक पर्वत के 
समान्तर चली गई. हैं। हिमाचल की श्रेणी की दक्षिणी ढाल 
तीव्र और नग्न हैं तथा उत्तरी ढाल मंद और वनों से ढके 
हैं। इसकी स्थलाकृति शूकर कटक (॥08४७४०७ जैसी है। 
यह अत्यंत संपीडित और कायांतरित चट्टानों से बनी है। 
“ कुछ अपवादों को छोड़कर यह 5,000 मी. से अधिक ऊँची 
नहीं है| शूकर कटक के समान दिखने वाली शिवालिक, 
हिमालय की गिरिपद पहाडियाँ हैं। इसकी औसत ऊँचाई 
लगभग 600 मी. है| हिमाचल श्रेणी और शिवालिक श्रेणी 
के मध्य कुछ समतल संरचनात्मक घाटियाँ हैं; इन्हें दून 
कहते हैं। देहरादून सुविख्यात है। देहरादून में सघन वन हैं 
तथा यहाँ गहन खेंती होती है। हिमाद्रि और हिमाचल के 
मध्य कुछ चौड़ी अभिनत घाटियाँ हैं। ये अत्यंत मनोरम, 
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उर्वर और घनी बसी हैं। काठमांडू और कश्मीर घाटियाँ 
काफी विस्तृत हैं| 
. हिमाद्रि पर अनेक हिमानियाँ हैं। इनमें से गंगोत्री, 
केदारनाथ, मिलाम और पिंडारी नाम की हिमानियाँ बहुत 
प्रसिद्ध हैं। गंगोत्री और केदारनाथ हिमानियों के हिम 
की आपूर्ति गंगोत्री नाम के हिमाल (हिमक्षेत्र) से होती है 
तथा मिलाम और पिंडाशरी को हिम नंदादेवी हिमाल से 
मिलता है। भारत की चार सबसे विशाल हिमानियाँ: 
सियाचिन (75 कि.मी.) बाल्टोरो (58 कि.मी.), बिआफो 
(59 कि.मी.) और हिस्पार (62 कि.मी.) काराकोरम हिमालय 
में स्थित हैं। गंगा का उद्गम गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री 
तथा ब्रहमपुत्र का चेमायुंगदुंग हिमानियों के पिघले जल 
सेहोताहै। 
उत्तर पश्चिम हिमालय में काराकोरम और हिन्दुकुश 
प्रमुख पर्वत हैं। सिंधु नदी के उत्तर में विशाल काराकोरम 
है, जिसे कृष्णगिरि भी कहते हैं। इस क्षेत्र में ऊँची-ऊँची 
पर्वत चोटियाँ और विस्तृत हिमानियाँ हैं। सीढीदार अर्दूघ 
मरुस्थल के भूदृश्य काराकोरम की विशेषताएँ हैं। इसकी 
सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला के? है| लदृदाख भारत का सबसे 
ऊँचा पठार है। इसकी औसत ऊँचाई 5,300 मी. है। इस 


बृहत्‌ हिमालय के चौदह पर्वत शिखर 


शिखर 

अन्नपूर्णा 

मनास्लू 

गोसांईथान (शीष पंगमा) 
चोओयू 

एवरेस्ट (सागरमाथा) 
एवरेस्ट दक्षिण 

ल्होत्से 4 

ल्होत्से मध्य 

लहोत्से शर 

. मकालू ॥ 

. मकालू दक्षिण 

.. कांचनजुंगा ॥ 

- कांचनजुंगा दक्षिण 

. कांचनजुंगा पश्चिम 


4. 
2. 
3. 
4. 
5, 
6. 
7. 
8. 
9. 





ऊँचाई (मी. में) 
8,078 
8,456 
8,048 
8,453 
8,848 
8,754 
8,504 
8,40 
8,384 - 
8,48॥ 
8,040 
8,598 
8,474 ' 
8,420 
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भारत : भौतिक पर्यावरण 


भारत 
हिमालय के अनुदेर्ध्य विभाग 


५.० हि 


>श्षग 2३४६ 60, 


>>. 
जु५े ण़्छः 
ठा 


र् | 


84% महासागर 


प्र 
्ज 
ह०॥ 


88 ९ 





चित्र 2.3 भारत : हिमालय के अनुद्दैर्ध विभाग 


भू-वैज्ञानिक संरचना और भू-आकृतियाँ 


क्षेत्र की घाटियाँ उथली हैं तथा इनमें गर्म जल के स्रोत हैं| 
काराकोरम की पर्वत श्रेणियाँ पश्चिम में पाकिस्तान और 
अफगानिस्तान तक चली गई हैं (चित्र 2.5)। 

अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, 
मिजोरम और त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, पूर्वी हिमालय के भाग 
हैं। इनका सामूहिक नाम पूर्वांचल (पूर्वी श्रेणियाँ) है (चित्र 
2.6)|गारो, खासी, जयन्तिया और कर्बी अंगलौंग (मिकिर 
पहाड़ियाँ) प्राचीन चट्टानों से बनी हैं। संरचनात्मक दृष्टि 
से ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग हैं। इन्हें मेघालय का पठार 
कहते हैं। मेघालय का अर्थ है बादलों का घर। नागा, 
मणिपुर और मिजो पहाड़ियाँ उत्तर से दक्षिण की दिशा में 
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विस्तृत हैं। इनके विपरीत मेघालय की पहाड़ियाँ पूर्व- 
पश्चिम दिशा में फैली हैं। 

हिमालय में अनेक दर्रे हैं। इनमें से कुछ हैं : जेलेपला, 
नाथुला, चोला, पटकई, बुमडिला, चाँगला, काराकोरम 
आदि। प्राचीन काल में इनका भारत और तिब्बत के बीच 
संपर्क मार्ग के रूप में उपयोग होता था, लेकिन आजकल 
ये ऐसे स्थान हैं, जहाँ सुरक्षा बलों को निरंतर चौकसी 
रखनी पड़ती है। 


विशाल मैदान 


हिमालय से धीरे-धीरे ढलवाँ होते गए ये मैदान काफी 
विस्तृत हैं। मैदान के मध्यवर्ती तथा पूर्वी भागों का निर्माण 


हिमालय पर्वत की प्रमुख हिमानियाँ (लम्बाई कि.मी. में) 


कांचनजुंगा-एवरेस्ट प्रदेश 


जेमू 
कांचनजुगा 


रामबाग 


रोंगबक 
कांगसुग 
बरून 
तोलम बाऊ 





मध्य नेपाल प्रदेश 


येपोकांगरा 
लिदान्दा 


छलिंग 


कुमाऊं गढ़वाल प्रदेश 


लाभ 


गंगोत्री 


भागीरथ खड़क 


सोनापानी 45 
बड़ा शिगड़ी 45 
राखियाट 





गंगरी 43 
चुंगफाड़ 20 


वियाफो 59 
बाल्टोरो 58 
$ गॉडविन आस्टिन 30 
सियाचिन 75 
फेडशेंको 74 
लोलोफोंड । 40 
पासु 25 


मानोस्तौंग 46 
यारकंद रीमों 40 
चांग कुमदन 24 
हिस्पार 62 
कुनयांग 24 
छोगोलुंगमा 50 


खुर्दोपला 47 


भारत : भौतिक पर्यावरण 
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चित्र 2.5 पश्चिमी हिमालय 


भू-वैज्ञानिक संरचना और भू-आकृतियाँ 


गंगा (चित्र 2.7) और ब्रहमपुत्र नदियों तथा इनकी सहायक 
नदियों के द्वारा हुआ है। इस मैदान के पश्चिमी भाग 
अर्थात्‌ पंजाब के मैदान का निर्माण सिंधु की सहायक 
नदियों के दूवारा हुआ है। 

विशाल मैदानों की उत्तपत्ति नूतन काल में हुई है। 
ये मैदान लगभग 20 लाख वर्ष पुराने हैं। इनका निर्माण 
बड़ी नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से हुआ है। 
अवसादों की गहराई एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
प्िन्‍्न है। लेकिन सामान्यतः यह 450 मी. से अधिक 
नहीं है। मैदान के मध्यवर्ती भाग में अवसादों की 
अधिकतम मोटाई लगभग 3,000 मी. तक हो सकती 
है। गंगा के मुहाने पर यह मैदान समुद्रतल पर है, 
लेकिन पंजाब में इसकी ऊँचाई समुद्र तल से 200 
. मीटर से भी अधिक है। विशाल मैदान का आधा भाग 
उत्त्तर प्रदेश में तथा शेष आधा भाग पंजाब, हरियाणा, 
बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में है। 

विशाल मैदान में कई रोचक भौतिक लक्षण हैं। 
इसकी उत्तरी सीमा पर गिरिपद मैदान हैं। ये महीन 
मलबे और मोटी कंकड़ों के मिश्रण से बने हैं। इन्हें 
पंजाब में 'भाबर” और असम में “दुआर' कहते हैं। 
गिरिपद मैदानों के दक्षिण में दलदली क्षेत्र है, जिसे 
“तराई! कहते हैं। इस क्षेत्र में भाबर में विज्ञीन नदियाँ 
पुनः धरातल पर आ जाती हैं। अपेक्षाकृत ऊँची भूमि 
पर फैली प्राचीन जलोढकों को 'बांगरः कहते हैं। 
उत्तर प्रदेश में नदी के साथ-साथ विस्तृत नवीनतर 
जलोढकों वाली बाढ के मैदानों की निम्न भूमि को 
'ख़ादर' और पंजाब में 'बेट' कहते हैं। विशाल मैदान 
में यत्र-तत्र गर्त हैं। बिहार में ऐसे दो बड़े गर्त हैं। 
पटना के निकट के गर्त को “जल्ला' तथा मोकामा 
के निकट के गर्त को 'टाल! कहते हैं। वर्षा ऋतु 
में ये बाढ के पानी से भर जाते हैं। उत्तर बंगाल में 
ये मैदान पूर्वी हिमालय की गिरिपाद पहाड़ियों से 
लेकर गंगा के मुहाने तक फैले हैं। असम की घाटी, 
गंगा के मैदान का ही विस्तार है। यह ब्रहमपुत्र का 
तलोच्चन (तल को ऊँचा उठाने के) कार्य का परिणाम 
है। घाटी के अत्यंत मंद ढाल के कारण बालू और 
गाद नदी मार्ग में ही जमा हो जाते हैं। इससे व्यापक 
बाढ़ें आती हैं। इस मैदान में अनेक जलोढ झीलें हैं, 
जिनका स्थानीय नाम 'बिलः है। 
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उत्तरी भारत के मैदान की ढाल दो ओर हैं, एक 
दक्षिण-पूर्व की ओर तथा दूसरी दक्षिण-पश्चिम की 
ओर। दिल्‍ली प्रदेश एक बड़ा जल-विभाजक है। सतलुज 
और व्यास नदियाँ पंजाब के मैदान का जल बहाकर ले 
जाती हैं। मध्यवर्ती भाग के जल का अपवाह गंगा और 
उसकी सहायक नदियों के द्वारा तथा पूर्वी भाग का 
ब्रहमपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा होता 
है। नदियाँ वर्ष भर बहने वाली सदानीरा हैं। 


थार मरुस्थल 


राजस्थान के शुष्क मैदान भारत के विशाल मैदान का 
ही विस्तार हैं। अरावली श्रेणी के पश्चिम में स्थित ये 
मैदान कम वर्षा के कारण शुष्क हो गए हैं। इस 
मरुस्थलीय क्षेत्र के दो प्रादेशिक ढाल हैं : एक पश्चिम 
की ओर तथा दूसरा दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर 
का ढाल राजस्थान की नदियों का मुख्य निकास मार्ग 
रहा है। लूनी (नमकीन नदी) के बड़े मोड़ के दक्षिण 
की चट्टानी पहाड़ियाँ लगभग 4,000 मी. ऊँची हैं। 
लूनी की निचली घाटी, मरुस्थल का सबसे नीचा भाग 
है। यह समुद्रे तल से मात्र 20 मी. ऊँचा है। 


विलुप्त सरस्वती नदी 
नूतन भू-वैज्ञानिक इतिहास में अनेक नदियों ने अपने 
मार्ग में परिवर्तन किया है तथा कुछ पूर्णतः विलुप्त हो 
गई हैं। इसके अनेक कारण रहे हैं। वैदिक और प्राक्‌ 


वैदिक काल में सरस्वती एक शक्तिशाली नदी थी। यह 
आज पूर्णतया विलुप्त हो गई है। इसके विलोपन का 
कारण शायद मरुस्थल का प्रसार है। ऐसा विश्वास है 
कि आज की घग्गर सरस्वती नदी की उत्तरवर्ती नदी 
है। 

उड़ते बालू और कम वर्षा वाले इस प्रदेश को 
'मरुस्थली' कहते हैं। इसका पूर्वी भाग अपेक्षाकृत कम 
बलुआ और अधिक आर्द्र है। इसमें स्टेपी वनस्पति पाई 
जाती है। मध्यजीव महाकल्प में यह क्षेत्र समुद्र के गर्भ 
में था। इसका उत्थान अत्यंत नूतन युग में हुआ था। 
सरस्वती, दृषादवती और सतलुज नदियों से अपवाहित 
यह क्षेत्र कभी बहुत उपजाऊ था। आजकल लूनी ही 
थोड़े बहुत महत्त्व की नदी है। इसके ऊपरी मार्ग में 
मीठा जल बहता है। इस क्षेत्र के अधिकतम भाग में 
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भूजल खार है। यहाँ अनेक खारी झीलें हैं। सांभर झील 
इनमें सबसे बडी है। 

संपूर्ण प्रदेश बालू के स्थानान्तरी टिब्बों (टीलों) से 
आवृत हैं। ये तीन भिन्‍न प्रकार के हैं : अनुदर्घ्य टिब्बे, 
चापाकार टिब्बे (बरखान) तथा अनुप्रस्थ टिब्बे। अनुदर्घ्य 
टिब्बे, प्रचलित पवनों के समान्तर, उत्तर-पूर्व से दक्षिण 
पश्चिम दिशा में फैले हैं। बरकान की आकृति चाप के 
समान होती है। प्रचलित पवनों की दिशा में इन टिब्बों का 
उत्तल ढाल होता है। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों के 
साथ लंबवत्‌ होते हैं। अरावली श्रेणियों के पाद और पश्चिमी 
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भारत : भौतिक पर्यावरण 


मरुस्थली के बीच की पट्टी में बालू के टिब्बों की संख्या 
कम है। इस क्षेत्र के जल को छोटी-छोटी नदियाँ बहाकर 
ले जाती हैं। इन नदियों के दवारा उपजाऊ भूमि का निर्माण 
हुआ है। ऐसी भूमि को “रोही' कहते हैं। इस प्रदेश के 
उत्तरी और मध्यवर्ती भाग में रोही भूमि के अनेक खंड हैं। 


मध्यवर्ती उच्च भूमि 


पश्चिम में अरावली पर्वत्त श्रेणी से तथा पूर्व में विध्य 
की कगार से सीमांकित पहाड़ी प्रदेश की चौड़ी पट्टी 
को मध्यवर्ती उच्चभूमि कहते हैं। इसकी दक्षिणी सीमा 


पूर्वी हिमालय 


नामचा बरवा 
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५2 ग 
म्यांमार 
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चित्र 2.6 एूवीं हिमालय 


भू-वैज्ञानिक संरचना और भू-आकृतियाँ 


पर नर्मदा की भ्रंश घाटी है। इन उच्चभूमियों में मध्य 
प्रदेश का आधा, राजस्थान का एक तिहाई तथा उत्तर 
प्रदेश का थोड़ा सा भाग शामिल है। यह पूरा का पूरा 
प्रदेश वनाच्छादित है। इसमें अधिकतर गोंड, संथाल, 
उराँव और भील नाम की जन-जातियाँ रहती हैं। अरावली 
पर्वत श्रेणी, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, मध्य-भारत 
का पठार, बुंदेलखंड की उच्चभूमि, मालवा का पठार, 
विंध्य की कगारी भूमि, विंध्य श्रेणी और नर्मदा घाटी 
इसी प्रदेश के अंग हैं| इनमें से प्रथम चार उत्तरी उच्च 
भूमि के भाग हैं तथा अन्तिम चार दक्षिणी उच्च भूमि 
के भाग हैं। 

अरावली पर्वत श्रेणी दिल्‍ली से लेकर दक्षिण-पश्चिम 
की ओर अहमदाबाद के निकट तक लगभग 800 
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गंगा की द्रोणी 
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कि.मी. की दूरी में फैली है। यह भारत का सबसे पुराना 
विवर्तनिक पर्वत है। अरावली कठोर क्वार्टजाइट चट्टानों 
से बना है। आबू की पहाड़ियों पर स्थित गुरु शिखर 
(,722 मी.) अरावली श्रेणी का सबसे ऊँचा शिखर है। 
अरावली के पूर्व के क्षेत्र की ऊँचाई 250 मी. से लेकर- 
500 मी. तक है। इसे पूर्वी राजस्थान की उच्चभूमि 
कहते हैं। चंबल और बनास ही मुख्य रूप से इस क्षेत्र 
का जल बहाकर ले जाती हैं। चंबल के पूर्व की भूमि 
चट्टानी है तथा यह सघन वनों से ढकी है। इसका 
नाम मध्य-भारत का पठार है। इस बलुआ पत्थरवाली 
उच्चभूमि की मुख्य नदी चंबल है। बुंदेलखंड की उच्चभूमि, 
यमुना और विंध्य की कंगारी भूमि के बीच विस्तृत है। 
यह क्षेत्र 9090 से लेकर 300 मी. तक ऊँचा है। यह 


चित्र 2.7 गंगा की द्रोणी 
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उच्चभूमि पुराना अपरदित धरातल है, जिसका निर्माण घाट नाम के दो प्रमुख दर्रे हैं। कोंकण के मैदान और 
ग्रेनाइट से हुआ है। आंतरिक पठार के परिवहन के मार्ग इन्हीं दरों से होकर 
मध्य भारत पठार और विंध्य श्रेणी के मध्य लावा गुजरते हैं। मध्य भाग में सहयाद्रि तट के निकट तक 
निर्मित विस्तृत पठार है। इसे मालवा का पठार कहते आ जाते हैं। गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदियों के 
हैं तथा यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। इस पठार के _ उद्गम स्थान सहयाद्रि के इसी भाग में हैं। ये नवियाँ 
दक्षिण में विध्याचल पर्वत श्रेणी है। यह नर्मदा नदी के पठार से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल 
समान्तर फैली है। इसका निर्माण बलुआ पत्थर, चूना जाती हैं। पाल घाट दर्रे के दक्षिण में, सहयाद्रि को 
पत्थर, क्वार्टजाइट और शेल से हुआ है। इसके उत्तर- दक्षिणी पहाड़ियाँ कहते हैं। 
पूर्वी भाग में कगारी भूमि की स्थलाकृतियाँ हैं। इसे अनैमुदि दक्षिण भारत की सर्वोच्य शिखर (2,696 
विंध्य की कगारी भूमि (कैमूर की पहाड़ियाँ) कहते हैं। मी.) है। यह तीन पहाड़ियों का केंद्रबिंदु है। यहाँ से तीन 
मध्यवर्ती उच्च भूमि का दक्षिणतम भाग नर्मदा का पहाड़ी श्रृंखलाएँ तीन दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की 


संरचनात्मक गर्त है। ; ओर इलायची (कार्डामम) की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर 
अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तरूपूर्व की ओर 

प्रायद्वीपीय पठार पलनी की पहाड़ियाँ हैं। 

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अभिमुख भारत दककन के उत्त्तरी भाग में सतपुड़ा श्रेणी तथा 


का सबसे बड़ा भू-आकृतिक विभाग प्रायद्वीपीय पठार महाराष्ट्र का पठार शामिल हैं। सतपुड़ा पश्चिम-पूर्व में 
है। यह उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से लेकर दक्षिण विस्तृत हैं। मध्यवर्ती भाग में इसे महादेव की पहाड़ियाँ 
में कन्‍्याकुमारी तक 4,500 कि.मी. की दूरी में फैला तथा पूर्वी भाग में मैकाल की श्रेणी कहते हैं। महाराष्ट्र 
है। इसका पूर्व-पेश्चिम विस्तार राजमहल की पहाड़ियों का पठार लावा निर्मित है। उत्तर में तापी तथा दक्षिण 
और सहयाद्रि (पश्चिमी घाट) के मध्य 4,400 कि.मी. में गोदावरी इसका जल बहाकर ले जाती है। दककन 
की दूरी में है। दक्षिण में पठार के धरातल की ऊँचाई के वक्षिण भाग में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के पठार 
4,000 मी. से अधिक ही है, लेकिन उत्तर में इसकी हैं। पठार में आदूय महाकल्प की नीस चट्टानें पाई 
ऊँचाई अधिक से अधिक 500 मी. ही है। इसकी जाती हैं। कृष्णा और कावेरी की सहायक नवियाँ इन 
आकृति त्रिभुज के समान है। इसकी चार भू-आकृतिक पढठारों का जल बहाकर ले जाती हैं। 
उप-इकाइयाँ हैं, पश्चिमी घाट, दककन का पठार, पूर्वी .. बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, महानदी 
घाट तथा पूर्वी पठार। की द्रोणी तथा दंडकारण्य, पूर्वी पठार के अंगं हैं| महानदी 
उत्तरी भाग में सहयाद्रवि का निर्माण लावा की के उत्तर में बघेलखंड का पठार है। सोन और इसकी 
क्षितिज चादरों से हुआ है। इसमें थाल घाट और भोर सहायक नदियाँ इस पठार का जल बहाकर ले जाती हैं। 


राजस्थान की खारी झीलें 


शार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर दो .सुविख्यात खारी झीले हैं। इनके नाम हैं : सांभर और डीडवाना। ये दोनों ही सामान्य 
. नमक के स्रोत हैं। सांभर झील 'बॉलसन' का अच्छा उदाहरण है। पहाड़ियों से घिरे अभिकेन्द्री अपवाह वाले विस्तृत समतल, 
गर्त को बॉलसन कहते हैं। चौरस सत्तह त्तथा अन्रप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। वर्षा के बाद इन 
झीलों में पानी इकट्ठा हो जाता है तथा बड़ी जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है। डीडवाना खारी झील एक प्लाया है। 


कुचामन, सरगोल तथा खाटू झीलें ऐसी ही अन्य प्लाया हैं। 

इन खारी झीलों की उत्पत्ति, बहुत समय से विवाद का विषय रही है। इनके खारीपन की व्याख्या के लिए चार 
सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं : (क) नीचे के संस्तरों से नमक ऊंपर आ जाता है। (ख) आस-पास की चट्टानों के 
निक्षालन से नमक की प्राप्ति होती है। (ग) कच्छ के रन से पवनें नमक के. कण उड़ाकर लाती हैं। (घ) झीलें पीछे हटते 
हुए सागर के अवशेष हैं। नवीनतम वेधन और भू-रासायनिक खोजों के आधार पर प्रथम दो सिद्धांत ही सही लगते हैं। 





भू-वैज्ञानिक संरचना और भू-आकृतियाँ 


छोटानागपुर का पठार ग्रेनाइट और नीस से बना 
है। यह झारखंड का दक्षिणी भांग है। इसंकी औसत 
ऊँचाई 700 मी. है। यह प्राचीन अंपरदित धंरातल 


वाला है। इंसकी तीन पहाड़ियाँ दालमा, पौरहाट और 


राजमहल लावा से बनी हैं। दामोदर इस पठार की 
प्रमुख जलवाहिका है। महानदी अपनी सहायक नदियों 
सहित पूर्वी पठार के मध्यवर्ती भाग की मुख्य अपवाहिका 
है। इस पठार का स्थानीय नाम छत्तीसगढ़ द्रोणी है। 
इस द्रोणी के दक्षिण में विरलत जनसंख्या और ऊबड़- 
खाबड़ स्थलाकृति वाला प्रदेश है। इसे दंडकारण्य 
पठार कहते हैं। 

पश्चिमी घाट की भाँति, पूर्वी घाट लगातार नहीं 
है। उड़ीसा में पूर्वी घाट को महेन्द्रगिरि कहते हैं। 
यह खौंडाइट तथा चर्नोकाइट नीस का बना है। 
दक्षिण की ओर जवादी और शेवराय की पृथक नीची 
पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु के सुदूर दक्षिण में नीलगिरि, 
पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पहाड़ियों का 
मिलन स्थल है। नीलगिरि पर्वत निकटवर्ती क्षेत्रों से 
एकदम ऊपर उठा हुआ है। इसकी सबसे ऊँची चोटी 
दोदा-बेटा (2,637 मी.) है। इसी पर उद्गमंडलम (ऊटी) 
नाम का पहाड़ी स्थान भी है। 
तटीय मैदान 


प्रायद्वीपीय पठार की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं पर 
तटीय मैदान हैं। पश्चिमी तंटीय मैदान की तुलना में 
पूर्वी तटीय मैदान शुष्क और चौड़ा है। पश्चिमी मैदान 
में दो सुविख्यात प्रायद्वीप : काठियावाड़ और कच्छ, 
तथा गुजरात का विस्तृत मैदान है। पूर्वी तट पर कई 
: डेल्टा हैं। इनके नांम हैं : महानदी, गोदावरी, कृष्णा 
और कावेरी के डेल्टा। पश्चिमी तट पर कोई डेल्टा नहीं 
है। पश्चिमी तट लगभग- सीधा है, लेकिन पूर्वी तट वक्र 
है। पहले पर पर्याप्त वर्षा होती है तथा यहाँ बालू के 
टिब्बे नहीं हैं, जबकि दूसरे में वर्षा की कमी रहती है 
तथा यहाँ स्थानान्तरी .बालू के टिब्बे हैं। 

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पूर्वी तट को 
पायन घाट (कोरोमंडल) कहते हैं। इसकी चौड़ाई 
400 से लेकर 430 कि.मी. के बीच है। यह गोदावरी 
के डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। उड़ीसा 
तटीय क्षेत्र को उत्कल का मैदान कहते हैं। यह 
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अपेक्षाकृत सीधा है तथा यहाँ बालू के टिब्बे भी हैं। 
पूर्वी तट पर दो विशाल लैगून हैं: एक पुलिकट, 
चेन्नई के उत्तर में तथा दूसरा चिल्का, पुरी के दक्षिण 
में है। 

कन्याकुँंमारी और सूरत के बीच 4,500 कि.मी. की 
दूरी तक विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई 40 
और 25 कि.मी. के बीच है। महाराष्ट्र के तटीय मैदान 
को कोंकण कहते हैं। कर्नाटक में इसे कन्‍नड के मैदान 
तथा केरल में मलाबार के मैदान के नाम से पुकारा 
जाता है। गुजरात का कच्छ प्रायद्वीप कभी एक द्वीप 
था, तब इसके चारों ओर जल रहता था। कच्छ के 
उत्तर में दो लवण मैदान हैं, जिन्हें बड़ा और छोटा रन 
कहते हैं। वर्षा ऋतु में ये पानी में डूब जाते हैं तथा 
वर्ष की शेष अवधि में सूख जाते हैं। काठियावाड़ के 
प्रायद्वीप में ज्वालामुखीय पहाड़ियाँ हैं| सुदूर दक्षिण में 
मालाबार तट पर अनेक पश्चजल हैं। स्थानीय भाषा में 
इन्हें 'कयाल' कहते हैं| 

मन्‍नार की खाड़ी और गंगा के मुहाने को छोड़कर 
अरब सागंर की तुलना में बंगाल की खाड़ी के 
महाद्वीपीय निमग्न॑ त्तट संकरे हैं। महाराष्ट्र और 
गुजरात के तट के निकट ये निमग्न तट काफी विस्तृत 
हैं। आदम का पुल आज समुद्र में 4 मी. की गहराई 
में डूबा है, लेकिन कभी यह भारत और श्रीलंका के 
बीच आवागमन का स्थल मार्ग था। लेकिन हिम युग 
के बाद समुद्र तल के ऊँचा होने पर यह पानी में 
डूब गया। गंगा के डेल्टा का निकटवर्ती निमग्न तट 
उथला है। नदियों दृवाश लाए गए अवसादों का 
निक्षेपण इसका कारण है। 


दवीप .समूह 


बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में अनेक द्वीप हैं। 
बंगाल की खाड़ी के द्वीप, अपेक्षाकृत बहुत बड़े और 
आवास योग्य हैं। अरब सागर के दूवीपों के विपरीत 
बंगाल की खाड़ी के द्वीप समुद्री पर्वतों की पानी से. 
बाहर निकली चोटियाँ हैं, जबकि अरब सागर के द्वीप - 
पूर्णतया मूंगे के निक्षेपों से बने हैं। ह 

अंडमान और निकोबार बंगाल की खांड़ी के दृवीप 
समूह हैं। बड़ा अंडमान, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी 
दवीपों का समूह है। दक्षिण अंडमान में सबसे ऊँची 
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चित्र 2.8 : आयद्वीपीय पठार 


भू-वैज्ञानिक संरचना और भू-आकृतियाँ 


सागर 


भारत को गहारा्जेक्षय, की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के गानचिज पर आधारित! 


सादे गे भारत क। जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा रो भाप गए बारह रामुद्री गील की दूरी तक है। 


आन्तरिक विवरणो को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक क। है। 





25 


भारत क्‍ 
भू-आकृतिक उप-इकाइयाँ 


0 200 40... 600 कि.मी. 


ल्‍रे कटी अआ, 
५, बांग्लादेश 


8) (5४ 
५ री 


/00* 


० भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002 


चित्र 2.9 भारत / भू-आकृतिक उप-इकाइयाँ 


36 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


सारणी 2.3 : भारत : दूवीतीय क्रम क्री इकाइयाँ 


जन आ हिमालय पर्वत 
॥... प्रश्चिमी हिमालय 
2. पूर्वी हिमालय 
3. उत्तस्पूर्व पर्वत श्रेणी 
(ख) विशाल मैदान 
4... उत्तरी मैदान 
5. पूर्वी मैदान 
6. असम का मैदान 
7: थार मरुस्थल 


(ग) सध्यवर्ती उच्चभूमि 
8... उत्ततर मध्यवर्ती उच्चभूमि 
दक्षिण मध्यवर्ती उच्चभूमि 


पहाड़ी है। इसका नाम माउंट हैरियट (450 मी.) है। 
इसका दक्षिणी तट बहुत दंतुरित है। पोर्ट ब्लेयर इस 
केंद्रशासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन दक्षिण अंडमान 
में ही है। निकोबार में 49 द्वीप हैं। सबसे उत्तरी द्वीप 
कार निकोबार तटीय प्रवालभित्ति से घिरा है। बैरन 


दूवीप एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जबकि नारकोडम - 


दूवीप निर्वापित ज्वालामुखी है। 

अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप में कई दृवीप हैं। 
. इनमें से 44 द्वीप अपेक्षाकृत बड़े हैं। सभी दवीपों की 
उत्पत्ति प्रवालों से हुई है। सभी दृवीपों के चारों और 
तटीय प्रवालभित्ततियाँ हैं। 





(घ) प्रावद्वीपीय पठार 
40. उत्तर दककन 
4... दक्षिण दककन 


42. पूर्वी पठार 

43. पश्चिमी पहाड़ियाँ 
44. पूर्वी पहाड़ियाँ 
(ड) तटीय मैदान 


45. पश्चिमी तटीय मैदान 
46. पूर्वी तटीय मैदान 


(च) दृवीप समूह 
॥77. लक्षद्वीप 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 


भू-आकृतिक उप-इकाइयाँ 
ऊपर वर्णित सात भू-आकृतिक इकाइयाँ बृहत क्रम की 
इकाइयाँ कही जा सकती हैं। प्रत्येक बृहत इकाइयों को 
छोटी-छोटी उप-इकाइयों अर्थात्‌ दिवतीय क्रम की इकाइयों 
में बाँटा जाता है। 

इन द्वितीय क्रम की भू-आकृतिक इकाइयों को तीसरे 
क्रम या सूक्ष्म इकाइयों में उप-विभाजित किया जा सकता 
है। विभिन्‍न विद्वान भू-आकृतिक इकाइयों का विभाजन 
अलग-अलग तरह से करते हैं। ये इकाइयाँ हमें भू-आकृति, 
जलवायु, वनस्पति, मृदा, कृषि, उद्योग, जनसंख्या आदि 
के अध्ययन के लिए आधार प्रदान करती हैं। 


अभ्यास 


पुनशवृत्ति प्रश्न 
4. निम्नलिखित के संक्षेप में उत्तर दीजिए: 


() प्रमुख मानक भू-वैज्ञानिक महाकल्पों के नाम लिखिए। 


(0). पुराजीव शब्द का क्या अर्थ है ? 


(#0) भारत के चार भू-वैज्ञानिक महाकल्पों के नाम बताइए। 


(५४) टेथिस सागर कहाँ था ? 


(५) भारत के प्रमुख भू-आकृतिक विभागों के नाम लिखिए। 


(श) ऐसी तीन पर्वत चोटियों के नाम बताइए जो 8,000 मी. से ऊँची हैं। 


(शी) हिमालय की लंबाई और चौड़ाई लिखिए। 
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(शो) 
(00 
00) 
0४) 

(वो) 
(शो) 
(४५) 
("रे 


भारत की चार सबसे बड़ी हिमानियों के नाम बताइए। 

“दून' क्‍या है? 

भारत का सबसे प्राचीन विवर्तनिक पर्वत कौन सा है ? 

थार मरुस्थल के विभिन्‍न प्रकार के बालू के टिब्बों के नाम बताइए। 
'रोही' मैदान किसे कहते हैं ? 

पश्चिमी घाट के दो दर्रों के नाम बताइए। 

“कयाल' किसे कहते हैं ? 

बैरन द्वीप कहाँ स्थित है ? 


2. अंतर स्पष्ट कीजिए: 


() 


0) 


0) 
(४५) 
(५) 


विंध्यपर्वत और पश्चिमी घाट 

नदी घाटियाँ और दून 

बांगर और खादर॑ ह 
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह 
भाबर और तराई। 


3. मध्यवर्ती उच्च भूमियों के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। 
4. विशाल मैदान के विशिष्ट भू-लक्षणों का वर्णन कीजिए। 
5. हिमालय की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए! 


परियोजना कार्य 
6, भारत के रेखामानचित्र में निम्नलिखित की स्थिति दिखाइए: 


6) 
(0) 
(0) 
(५) 
(५) 
(५) 
(शा) 


(शो) 


थार मरुस्थल 

तटीय मैदान 

कांचनजुंगा 

नाथू ला और काराकोरम 
शिवालिक पर्वतश्रेणी 

मेघालय का पठार 

दककन ट्रैप 

विंष्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ। 


के, 


अध्याय 


एक निर्धारित जलमार्गों दवारा जल के प्रवाह को अपवाह 
कहा जाता है। इस प्रकार के जलमागों के जाल को 
अपवाह तंत्र कहते हैं। नदियों और सहायक नवियों के 
विन्यास को प्राकृतिक अपवाह का प्रतिरूप कहा जाता है। 
कुछ कारक किसी क्षेत्र के अपवाह प्रतिरूप को निर्धारित 
करते हैं। ये कारक हैं : चट्टानों का स्वरूप और संरचना, 
स्थलाकृति, ढाल, प्रवाहित जल की मात्रा तथा प्रवाह की 
समय के अनुसार घट-बढ़। 

अपवाह के विविध प्रतिरूप होते हैं। इनमें से कुछ 
प्रतिरूप हैं : द्रमाकृतिक (वृक्षाकार), जालीनुमा, अभिकेन्द्री 
और गुबंदाकृति। जब अपवाह की आकृति वृक्ष के समान 
हो जाती है, तो अपवाह के प्रतिरूप को द्रुमाकृतिक कहते 
हैं। जब नदियाँ किसी पहाड़ी से चारों ओर विकीर्ण होती हैं, 
तो इस प्रतिरूप को अशीय प्रतिरूप कहते हैं। अभिकेंद्री 
प्रतिरूप में नदियाँ किसी गर्त या झील में मिल जाती हैं। 
जालीनुमा प्रतिरूप में प्रमुख सहायक नदियाँ एक दूसरे के 
लगभग समान्तर बहती हैं, जबकि गौण सहायक नदियाँ 
दोनों ओर से आकर मिलती हैं। गुंबदाकृति अपवाह 
प्रतिरूप में वलयाकार और अरीय अपवाह के तत्त्वों का 
मिला-जुला रूप होता है। 

भारतीय अपवाह के प्रतिरूपों का अध्ययन बड़ा रोचक 
है। विशाल मैदान के अपवाह प्रतिरूप द्रुमाकृतिक हैं, 
जबकि हिमालय पर्वतमाला और पूर्वांचल के नाम से प्रसिद्ध 
पूर्वी पहाड़ियों में अपवाह का प्रतिरूप जालीनुमा है। प्रायद्वीपीय 
नदियाँ आयताकार प्रतिरूप बनाकर बहती हैं। थार मरुस्थल 
की विशेषता अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप है| 

जल संभर (#४० आ%60) एक क्षेत्र है, जिसका जल 
कोई नदी बहाकर ले जाती है। इसकी सीमा वह रेखा 
बनाती है, जो एक नदी के जल संभर को दूसरी नदी के 
जल संभर से पृथक करती है। विशाल नदियों के जल 
संभर को नदी-द्रोणियाँ (बैसिन) कहा जाता है, लेकिन 
छोटी सरिताओं और नालियों के रोके क्षेत्र जल संभर ही 


अपवाह तंत्र 





कहे जाते हैं। फिर भी, जल संभरों और नदी-द्राणियों में 
थोड़ा सा अंतर है। जल संभरों का क्षेत्रफल प्रायः ,000 
हेक्टेयर से कम ही होता है। जल संभर के लिए यह भी 
जरूरी नहीं है कि उनका निर्माण छोटी नदियों दूवारा ही 
हो। बिना किसी छोटी सरिता के भी जल संभर को देखा 
जा सकता है। इसके लिए केवल किसी क्षेत्र से जल प्रवाह 
का होना जरूरी है, जो किसी जलमार्ग या झील में चला 
जाता है। 

सहक्रिया और एकता नदी-द्रोणियों और जल संभरों 
की पहचान है। किसी द्रोणी या जल संभर में होने वाली 
घटना का प्रत्यक्ष प्रभाव इसके दूसरे भाग तथा संपूर्ण 
इकाई पर पड़ता है। इसीलिए इन्हें बृहत/लघुस्तर के 
विकास के नियोजन के लिए उपयुक्त नियोजन प्रदेश के 
रूप में स्वीकार किया गया है। 


भारतीय नदियाँ 


भारत में छोटी-बड़ी अनेक नदियाँ बहती हैं। भारत का 
अपवह तंत्र, भू-आकृतियों की विकासात्मक प्रक्रियाओं 
और वर्षा का परिणाम है। असंख्य नदियाँ अपनी सहायक 
नदियों के साथ भारत के वर्षा जल को बहाकर समुद्र में 
ले जाती हैं (चित्र 3.4)। देश के वार्षिक वर्षण की कुल 
अनुमानित मात्रा 30,040 करोड़ घनमीटर है। इसमें से 
4,67,753 करोड़ घनमीटर अर्थात्‌ लगभग 45.3 प्रतिशत 
जल देश की 443 नदियों में प्रवाहित होता है। किसी नदी 
से अपवहित क्षेत्र को इसकी द्रोणी, जलग्रहण क्षेत्र या 
जल संभर कहते हैं। नदी छोटी हो या बड़ी, इसकी द्रोणी 
या जल संभर या जलग्रहण क्षेत्र अवश्य होता है। 

उत्पत्ति, स्वरूप और विशेषताओं के आधार पर भारत 
की नदियों को चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। 
ये वर्ग हैं: हिमालय की नदियाँ, मध्यवर्ती तथा प्रायद्वीपीय 
भारत की नदियाँ, तटीय नदियाँ और अंतस्थलीय बेसिन 
की नदियाँ 


अपवाह तंत्र 99 


हिमालय की नदियाँ बर्फीले प्रदेशों से निकलती हैं, भारत की. नदियाँ वर्षा के जल पर निर्भर रहती हैं। इसीलिए 
अतः इनमें पूरे वर्ष जल बहता है। पर्वतीय मार्ग में ये नदियाँ . वर्ष की विभिन्‍न अवधियों में इन नदियों के जल प्रवाह में 
महाखड्डों (गार्ज) से होकर बहती हैं| मध्यवर्ती और प्रायद्वीषीय. बहुत अधिक घट-बढ़ होती है। पश्चिमी तट की सरिताओं 







भारत के 
प्रमुख नदियाँ 
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चित्र 3.4 भारत : प्रमुख नदियाँ 
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के जलग्रहण क्षेत्र बहुत छोटे हैं। अंतस्थलीय बेसिन की 
नदियों का जीवन कल बहुत छोटा होता है। ये अपनी- 
अपनी उथली द्रोणियों की और बहती हैं तथा इनका जल 
कभी भी समुद्र में नहीं पहुँचता। 

नदियों के चार वर्गों में से हिमालयी और प्रायद्‌वीपीय 
नदियों का जलविज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्त्व हैं। 
हिमानियों में उद्गम स्रोत होने के कारण हिमालयी नवियाँ 
सदानीरा हैं। ये मुख्यतः हिम पोषित हैं, लेकिन इनके वर्षा 
पोषित स्रोत भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। उत्तर-भारत के 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


होने तथा जल की मात्रा के घटने-बढ़ने के कारण, ये 


नदियाँ नाव्य नहीं हैं। 


हिमालयी नदियाँ 


हिमालयी नदी तंत्र का विकास लंबे भू-वैज्ञानिक काल में 
हुआ है । ब्रहमपुत्र, गंगा और सिंधु, हिमालय की तीन 
प्रमुख नदियाँ हैं | ब्रहमपुत्र और सिंधु के उद्गम स्रोत 
तिब्बत की उच्च भूमि के दक्षिण ढालों में है। प्रारंभ में ये 
नदियाँ हिमालय के अक्ष के समान्तर बहती हैं फिर अचानक 


हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएँ 


पक्ष हिमालयी नदियाँ 


जल प्रवाह का स्वरूप 
वर्षा जल पर निर्भर 


जल- ग्रहण क्षेत्र विशाल द्रोणियाँ 
अपरदन 
(गार्ज) 


मार्ग का स्वरूप 
मार्ग परिवर्तन 


“५? आकृति की घाटियाँ, ऊँचे 
जलप्रपात और विशाल डेल्टा 


मैदानों की नदियाँ नाव्य तथा सिंचाई के लिए उपयोगी हैं। 
भू-वैज्ञानिक दशाओं और भू-भाग के भुरभुरे होने के कारण 
नदियाँ मोड़ (विसर्प) बनाकर बहती हैं तथा प्रायः मार्ग 
बदल देती हैं। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय नदियाँ चट्टानी 
भू-भाग से होकर बहती हैं, इसलिए इनमें विसर्पों की 
संख्या कम है। शुष्क ऋतु में ये रेत का विस्तृत क्षेत्र बन 
जाती हैं तथा वर्षा ऋतु में इनके जल प्रवाह की मात्रा 
बहुत बढ़ जाती है। जल की अधिकता और तेज प्रवाह के 
कारण इनके निचले भागों में बाढ़ आ जाती है। इनके 
निचले डेल्टाई भाग नाव्य हैं, लेकिन ऊपरी भाग के चट्टानी 


सदानीरा, हिम के पिघले जल और 


तीव्र अप्रदन के कारण हिमालय 
में गहरी घाटियाँ और महाख़ड्‌ड 


विशाल मैदानों में मोड़दार मार्ग तथा 


प्रायवृवीपीय नवियाँ 


ऋतुनिष्ठ, कंवल वर्षा जल 
पर निर्भर 


छोटी द्रोणियाँ 


कम अपरदन के कारण 
उथली, आधार तल प्राप्त 
घाटियाँ 


सीधा और रेखीय मार्ग 
उथली घाटियाँ, छोटे 


जलप्रपात, डेल्टा और 
ज्वारनदमुख 





दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं । मैदानों में पहुँचने के लिए 
इन्होंने हिमालय को काटकर गहरी घाटियों का निर्माण 
किया है। ब्रहमपुत्र, कोसी,गंडक, अलकनंदा, सतलुज 
और सिंधु की गहरी घाटियों से प्रमाणित होता है कि ये 
हिमालय से भी पुरानी हैं। हिमालय के उत्थान की 
अवधि में भी ये नदियाँ बहती रही हैं और अपने तल को 
निरंतर गहरा करती रहीं, जिसके कारण इनके किनारे 
ऊँचे, और ऊँचे होते गए। ये नदियाँ हिमालय के उच्चावच 
की अनुवर्ती नहीं हैं। ये तो पूर्ववर्ती अपवाह का सुंदर 
उदाहरण हैं। 


अपवाह तंत्र 


पर्वतों से निकलकर हिमालयी नदियों ने विशाल द्रोणियों 
का निर्माण किया है। इनके जत-पग्रहण क्षेत्र हजारों वर्ग 
कि.मी. क्षेत्र में फैले हैं। ये अब भी तीव्रता से अपरदन कर 
रही हैं। इसीलिए ये अपने साथ विशाल मात्रा में अपरदित 
पदार्थ (गाद, मिट्टी) बहाकर ले जाती हैं। इन पदार्थों के 
कुछ अंश को तो ये स्वनिर्मित मैदानों में जमा कर देती हैं 
और शेष को समुद्र में जमा करके विराट डेल्टाओं का 
निर्माण करती हैं। पर्वतीय मार्ग में हिमालयी नदियाँ गहरे 
महाखड्ड (गार्जों) से होकर गुजरती हैं। यहाँ इनके मार्ग 
बहुत टेढ़े-मेढ़े हैं। मैदान में प्रवेश करते ही ये बड़े-बड़े विसर्प 
बनाती हैं तथा प्रायः ही मार्ग बदलती रहती हैं, जिसके 
अवशिष्ट लक्षण जैसे छाड़ (चाप) झील हैं। ये सदानीरा 
नदियाँ हैं, क्योंकि इन्हें भारी वर्षा का तथा हिम का पिघला 
हुआ जल मिलता रहता है। लेकिन इनके प्रवाह की मात्रा 
ऋतुओं के अनुरूप घटती-बढ़ती रहती है। 
: भू-वैज्ञानिक प्रमाणों से ऐसे संकेत मिलते हैं कि 
हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ, पूर्व से पश्चिम 
को बहने वाली इंडोब्रहम नदी की प्राचीन सहायक नदियाँ 
हैं। हिमालय की नदियों ने अपरदित पदार्थों से टेथिस 
सागर को भर दिया था। टेथिस के अवशेष के रूप में ही 
यह विशाल नदी इंडोब्रहम रह गई थी। आज की सिंधु नदी 
की द्रोणी के क्षेत्र के ऊपर उठ जाने के कारण इंडोब्रहम 
नदी की दिशा बदलकर पश्चिम से पूर्व हो गई थी। 

हिमालयी नदी तंत्र में अनेक नदी तंत्र हैं। इनमें से 
सबसे प्रमुख निम्नलिखित हैं : 
4. सिधु नदी तंत्र 
2. गंगा नदी तंत्र 
3. ब्रहमपुत्र नदी तंत्र। । 

सिंधु नदी तंत्र : यह संसार की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों 
में से एक है। सिंघु की पाँच बड़ी सहायक नदियाँ हैं : झेलम, 
चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। सिंघु का उदगम स्नोत 
तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट 5, 480 मी. की ऊँचाई 
पर है। पहले यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, फिर 
हिमालय पर्वत को काटकर जम्मू और कश्मीर में दमचौक के 
निकट भारत में प्रवेश करती है| लद्‌दाख, बाल्तिस्तान और 
गिलमिट से होकर बहती हुई, यह दर्दिस्तान प्रदेश में चिल्‍्लास 
के निकट पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। । 
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सिंधु के बाएँ और दाएँ तटों पर अनेक हिमालयी 
सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। इनमें से प्रमुख हैं : 
श्याक, गिलगिट, जांस्कर हुंजा, नुब्रा और शिगार! अंत में 
अटक के निकट यह पर्वतों को छोड़कर मैदान में आ जाती 
है। यहीं दाईं ओर से इसमें काबुल नदी आकर मिलती है। 
सिंधु की दाएँ तट की अन्य प्रमुख नदियाँ हैं : कुररम, तोची, 
गोमल, विबोआ तथा सांगर। इन सभी के उद्गम स्रोत 
सुलेमान पर्वत श्रेणी में हैं। इसके बाद नदी दक्षिण दिशा में 
बहती है, जहाँ मिठनकोट से थोड़ा ऊपर इसमें पंचनद 
आकर मिलती है। पंजाब की पाँच नदियों, सतलुज, ब्यास, 
रावी, चिनाब और झेलम की संयुक्त धारा को पंचनद नाम 
दिया गया है। सिंधु अतंत्तोगत्वा कराची के पूर्व में अरब सागर 
में मिल जाती है। सिंधु भारत में केवल जम्मू और कश्मीर 
राज्य से होकर ही बहती है। इसका औसत वार्षिक प्रवाह 
4,0,450 घन मी. है (सारणी 3.4)। सिंघु का कुल जल- 
ग्रहण क्षेत्र 4,65, 000 वर्ग कि.मी.है। इसमें से 3,24,290 
वर्ग कि.मी भारत में है,जो कुल का 20 प्रतिशत्त है। 

झेलम, सिंधु की महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है। यह 
वेशीनाग के झरने से निकलती है। वेरीनाग कश्मीर घाटी के 
दक्षिण-पश्चिम भाग में है। श्रीनगर के निकट तथा बूलर 
झील में होकर बहने के बादुयह एक संकरे महाखड्ड 


' (गार्ज) से होकर पाकिस्तान में पहुँचती है। इस द्रोणी के 


कुल अपवाह क्षेत्र में से 28,490 वर्ग कि.मी. भारत में है। 
मुज्जफराबाद और मंगला के मध्य यह भारत-पाकिस्तान 
सीमा के साथ-साथ बहती है। पाकिस्तान में झंग के 
निकट यह चिनाब में मिल जाती है। 

चिनाब, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह 
चन्द्रा और भागा नाम की दो सरिताओं के मिलने से बनी 
है। ये दोनों केलाँग के निकट तंडी में मिलती हैं। ये दोनों. 
नदियाँ हिमाचल प्रदेश में हिमालय की हिममंडित चोटियों 
से निकलती हैं। चिनाब की कुल लंबाई 4,480 कि.मी. है 
और यह भारत के 26,755 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का जल 
बहाकर ले जाती है। 

रावी, सिंधु की दूसरी प्रमुख सहायक नदी है। यह 
हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के 
पश्चिम से निकलती है तथा इस राज्य की चंबा घाटी से 
होकर बहती है। भारत में इसकी कुल लंबाई 725 कि.मी. 
है तथा यह भारत के 5,957 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का जल 
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बहाकर ले जाती है। रावी धौलाधार और पीरपंजाल श्रेणियों 
के बीच के क्षेत्र का जल प्रवाहित करती है। 

ब्यास, सिंधु की एक अन्य सहायक है। 4,000 मी. की 
ऊँचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से इसका 
उद्गम स्रोत है। इसकी कुल लंबाई 470 कि.मी. है तथा 
यह 25,900 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का जल बहाकर ले जाती है| 
यह कुल्लू घाटी से होकर बहती है तथा धौलाघार पर्वत 
श्रेणी को पार करके यह पंजाब के मैदानों में पहुँचती है। 
यह हरिके नामक स्थान पर सतलुज में मिल जाती है। 

सिंधु की मुख्य सहायिका सतलुज, तिब्बत में 4,555 
मी. की ऊँचाई पर स्थित राकस झील से निकलती है। यह 
भारत में 4,050 कि.मी. की दूरी में बहती हुई 24,087 वर्ग 
कि.मी. के क्षेत्र का जल प्रवाहित करती है। हिमालय की 
श्रेणी के शिपकी ला से होकर बहती हुई यह पंजाब के 
मैदान में प्रवेश करती है। भाखड़ा-नांगल योजना, हरिके, 
और सरहिंद नहरी तंत्र को जल प्रदान करने के कारण यह 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण नदी है। 


गंगा नदी तंत्र : द्रोणी तथा सांस्कृतिक महत्त्व की 
दृष्टि से गंगा भारत की प्रमुख नदी है। उत्तरांचल के 
उत्तरकाशी जिले में 3,900 मी.की ऊँचाई पर स्थित 
गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत 
है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। गंगा ने मध्य हिमालय 
और लघु हिमालय को काटकर संकरे महाखड्ड (गार्ज) 
बनाए हैं। देवप्रयाग में भगीरथी, अलकनंदा से मिलती 
है। यहीं से दोनों की संयुकतधारा का नाम गंगा हो जाता 
है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बदरीनाथ के ऊपर सतोपंथ 
हिमानी में है। हरिदृवार के निकट गंगा मैदान में प्रवेश 
करती है। यहाँ से पहले यह दक्षिण दिशा में तथा पुनः 
दक्षिण पूर्व और पूर्व दिशा में बहती है। और आगे चलकर 
'भागीरथी और हुगली नाम की दो वितरिकाओं में बट 
जाती है। गंगा की कुल लंबाई 2,525 कि.मी. है। 
उत्तरांचल और उत्ततर प्रदेश में ,450 कि.मी., बिहार 
में 445 कि.मी. तथा पश्चिम बंगाल में 520 कि.मी. की 
दूरी में गंगा बहती है| गंगा के केवल भारत के बेसिन 
का ही क्षेत्रफल 9,52,000 वर्ग कि.मी. है। 

भारत में गंगा नदी का तंत्र बहुत बड़ा है। इसमें उत्तर 
में हिमालय से तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से सहायक 
नदियाँ आकर मिलती हैं। इनमें से कुछ सदानीरा तथा 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


अन्य बरसाती हैं। इसके दाहिने तट पर आकर मिलने वाली 
प्रमुख सहायक नदियाँ हैः यमुना, सोन और पुन-पुन। बाएँ 
तट की प्रमुख सहायक नदियाँ ये हैं : रामगंगा, गोमती, 
घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी और महानंदा। ये सभी सदानीरा 
हैं और हिमालय से निकलती हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा 
जिले के फरक्का नामक स्थान से नीचे गंगा दो भागों में 
विभाजित हो जाती हैः एक भागीरथी-हुगली और दूसरी 
पद्मा। अंत में गंगा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। 

यमुना, गंगा की सबसे पश्चिम की तथा सबसे लंबी 
सहायिका है। यमुना बँदरपूँछ (6, 346 मी.) श्रेणी पर स्थित 
यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना की द्रोणी 3,66,223 
वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैली है। यह प्रयाग (इलाहाबाद, में गंगा 
से मिल जाती है| यमुना के दाहिने किनारे पर चंबल, सिंद 
बेतवा और केन आकर मिलती हैं। यह उत्तरांचल, दिल्ली 
और उत्तर प्रदेश का जल बहाकर ले जाती है। 

चंबल, मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित महू के 
निकट से निकलती है। यह पहले उत्तर की ओर राजस्थान 
के कोटा तक एक महाखड्ड में से होकर बहती है। कोटा 
के निकट गांधी सागर बाँध बनाया गया है। कोटा से बूंदी, 
सवाईमाधोपुर और धौलपुर से होकर बहती हुई अंत में 
यमुना में मिल जाती है। चंबल 960 कि.मी. लंबी है। 
इसकी दो सहायक नवियाँ हैं : बनास और कालीसिंद। 
बनास इसके बाएँ तट पर तथा कालीसिंद दाएँ तट पर 
मिलती हैं। चंबल अपनी उत्खात भूमि की स्थलाकृति के 
लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि को यहाँ बीहड़ कहते हैं। 

गंडक, धौलागिरि और एवरेस्ट पर्वत के मध्य नेपाल 
हिमालय से निकलती है। यह नेपाल के मध्य भाग का जल 
बहाकर लाती है। यह बिहार के चंपारन जिले में गंगा के 
मैदान में प्रवेश करती है तथा पटना के निकट सोनपुर में 
गंगा में मिल जाती है। 

कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्यधारा अरुण, 
एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। नेपाल 
में मध्य हिमालय को पार करते ही पश्चिम की ओर से 
इसमें सुनकोसी तथा पूर्व की ओर से तमूर कोसी आकर 
मिल जाती है। अरुण से मिलने के बाद यह सुप्त कोसी 
बन जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे 
बिहार का शोक' कहा जाता है। नदी संरक्षण के अनेक 
उपायों के बावजूद इसमें हर वर्ष भयंकर बाढ़ आती है। 


अपवाह तंत्र 


कुमाऊं की पहाड़ियों से निकलने वाली रामगंगा अपैक्षाकृत 
एक छोटी नदी है। कालागढ़ के निकट गंगा के मैदान में 
आने से पहले यह शिवालिक की श्रेणी को काट देती है, 
लेकिन यह श्रेणी इसे दक्षिण पश्चिम की ओर धकेल देती 
है। यह कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। 

शारदा (सरयू), नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से 
निकलती है। प्रारंभ में इसे गौरीगंगा कहते हैं। भारत-नेपाल 
सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के 
बाराबंकी जिले में जब यह घाघरा से मिलती है, तो इसे 
चौक कहते हैं। महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती 
है तथा गंगा में मिल जाती है। भारत में यह गंगा की बाएँ 
तट की अन्तिम सहायिका है। 

अमरकंटक के पठार से निकलनेवाली सोन, गंगा के 
दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका है। पठार के किनारे पर 
जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई यह पटना के 
निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर 
के पूर्वी भाग में बहती है। यह नदी एक भ्रेंश घाटी से होकर 
बहती है। बाराकर इसकी मुख्य सहायिका है। दामोदर अंत 
में हुगली में मिल जाती है। 

ब्रहमपुत्र नदी तंत्र : ब्रहमपुत्र संसार की सबसे बड़ी 
नदियों में से एक है| हिमालय के उस पार मानसरोवर 
झील के निकट, कैलाश श्रेणी की एक हिमानी इसका 
उद्गम स्रोत है। यहाँ से यह सांपू के नाम से दक्षिणी 
तिब्बत के शुष्क और समतल क्षेत्र में 4,200 कि.मी. 
की दूशे तक पूर्व की ओर अनुद्दैर्ध घाटी में बहती है। 
तिब्बती भाषा में सांपू का अर्थ पवित्र करनेवाली होता 
है। तिब्बत में रांगो इसके दाहिने तट की प्रमुख सहायिका 
है। नामचा बरवा (7,755 मी.) के निकट मध्य हिमालय 
को महाखड्‌ड के रूप में काट कर यह एक उग्र और 
ऊर्जस्वी धारा के रूप में प्रकट होती है। यह नदी सियांग 
और फिर दिहांग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। 
कुछ दूरी तक दक्षिण-पश्चिम दिशा में बहने के बाद 
इसकी दो प्रमुख सहायक नवियाँ दिबांग और लोहित 
इसके बाएँ किनारे पर आकर मिलती है। इसके बाद 
इस नदी को ब्रहमपुत्र कहते हैं। 

असम घाटी की 750 कि.मी. की यात्रा में ब्रहममपुत्र में 
कई सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। बाई ओर की प्रमुख 
सहायिकाएँ हैं: बूढी दिहिंग,धनश्री और कालांग। दाहिनी 
ओर की प्रमुख सहायिकाएँ ये हैः सुबनश्री,कामांग, मानस 
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और संकोश। सुबनश्री हिमालय के उस पार तिब्बत से 
निकलती है। धूबरी के निकट ब्रहमपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश 
करके दक्षिण की ओर बहती है। बांग्लादेश में ब्रहमपुत्र का 
नाम जमना है। जमना में दाहिनी ओर से तिस्ता नदी 
आकर मिलती है। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में 2,900 
कि.मी. की दूरी तय करके, अंत में यह पद्‌मा में विलीन हो 
जाती है। पद्मा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ब्रहमपुत्र 
बाढ़ों, मार्ग परिवर्तन और तट-अपरदन के लिए बदनाम है। 
पूर्वांचल हिमालय और शिलांग के पठार पर होने वाली 
भारी वर्षा के कारण ही इसमें बाढ़ें आती हैं। इसकी 
अधिकत्तर सहायिकाएँ बहुत बडी हैं और वे भारी मात्रा में 
अवसाद लाकर इसमें डालती हैं। 


प्रायद्वीपीय नदियाँ 


हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र 
अधिक पुराना है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट के निकट और 
समान्तर विस्तृत है। यह एक जल विभाजक है। इसके 
पश्चिम में छोटी-छोटी सरिताएँ बहकर अरब सागर में जा 
मिलती हैं तथा पूर्व में प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ बंगाल की 
खाड़ी की ओर बहती है। नर्मदा और तापी को छोड़कर, 
अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व दिशा में 
बहती हैं। 

सुदूर भूतकाल में घटी दो प्रमुख भू-वैज्ञानिक घटनाओं 


. ने प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र को वर्तमान स्वरूप 


प्रदान किया है। प्रथम घटना थी, प्रायद्वीप के पश्चिमी 
भाग का जलमग्न होना। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम की 
ओर बहने वाली नदियों के केवल ऊपरी भाग ही समुद्रतल 
से ऊपर रह गए। दूसरी घटना थी, हिमालय के उत्थान के 
साथ नर्मदा और तापी नदियों की भश्रंश घाटियों का निर्माण। 
नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों में बहती हैं। इन्होंने अपने 
अपरदित पदार्थों से मूल दरारों को पाट दिया है। इसी 
कारण इन नदियों में जलोढ़ और डेल्टाई निक्षैपों की 
कमी है। 

प्रायद्वीप की अनेक नदियाँ वर्षाधीन हैं तथा सदानीरा 
नहीं हैं। नदी तल की कठोर चट्टानों तथा अल्प जलोढ़ 
निक्षेपों के कारण, कुल मिलाकर इनके मार्म सीधे या 
रेखीय हैं। ये नदियाँ प्रौढ़ हैं तथा इनकी घाटियाँ संतुलित 
(४:४००१) और उथली हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख 
नदियाँ हैं: महानदी, गोदावरी,कृष्णा और कावेरी। ये सभी 
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बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं तथा अपने मुहानों पर 
विशाल डेल्टा बनाती हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर 
बहनेवाली नदियाँ छोटी हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। 
प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का संक्षिप्त विवरण 
नीचे दिया गया है। 


गोदावरी : यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी 
है। स्थिति, आयु, आकार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण 
गंगा या वृद्ध गंगा कहते हैं। महाराष्ट्र के नाशिक जिले से 
निकलकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी 
सहायक नदियों का जाल महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैला है। यह 4,465 कि.मी. 
लंबी है तथा इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3,।2,842 वर्ग 
कि.गी. में फैला है। जलग्रहण क्षेत्र का 49 प्रतिशत महाराष्ट्र 
में, 20 प्रतिशत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा शेष आंध्र 
प्रदेश में फैला है। इसकी प्रमुख सहायिकाएँ हैं: पेन गंगा, 
बर्धा, वेन गंगा, सबरी और मंजरा। पोलावरम से नीचे 
गोदावरी में प्रायः भयंकर बाढ़ आती है। डेल्टाई प्रदेश में यह 
नदी नाव्य है| 

कृष्णा : पूर्व की ओर बहने वाली कृष्णा नदी प्रायद्वीप 
की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह महाबलेश्वर के निकट 
सहूयाद्रि से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 4,400 
कि.मी. है। कृष्णा की द्रोणी का क्षेत्रफल 2,59, 000 वर्ग 
कि.मी. है तथा यह कुछ मिलाकर 67,670 करोड़ घनमीटर 
जल बहाकर ले जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ 
हैं: कोयना, येरिया, वरणा, पंचगंगा, मूसी, तुंगभद्रा और 
भीमा। भीमा और तुंगभद्गा प्रमुख सहायिकाएँ हैं। इनकी 
द्रोणियों के क्षेत्रफल क्रमशः 76,644 तथा 7,447 वर्ग 
कि.मी. है। कृष्णा के जलग्रहण क्षेत्र का 27 प्रतिशत 
महाराष्ट्र में, 44 प्रतिशत कर्नाटक में तथा 29 प्रतिशत 
आंध्र प्रदेश में हैं। 

महानदी ; छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के 
निकट इसका उद्गम स्रोत है। यह नदी उड़ीसा में बहती 
हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह 858 कि.मी. 
लंबी है तथा इसका जलग्रहण क्षेत्र ।,4,589 वर्ग कि.मी, 
है। यह नदी भी बाढ़ों के लिए बदनाम है। यह प्रतिवर्ष 
67,000 करोड़ घन मी. जल बहाकर ले जाती है। निचले 
मार्म में यह नदी नाव्य है। महानदी की द्रोणी का 53 
प्रतिशत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तथा 47 प्रतिशत 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


उड़ीसा में है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं: शिवनाथ, 
हसदो, मांद, ईव, जोंकिंग और त्तेल। 

कावेरी : यह कर्नाटक के कुर्ग जिले की 4,34 मीटर 
ऊँची ब्रहमागिरि की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल 
लंबाई 800 कि.मी. है। यह 67,900 वर्ग कि.मी. क्षेत्र का 
जल अपवाहित करती है। इसके ऊपरी जल-पग्रहण क्षेत्र में 
दक्षिण-पश्चिम मानसून (ग्रीष्म ऋतु) में वर्षा होने के कारण 
तथा निचले भाग में उत्तस्पूर्व मानसून (शीत ऋतु) में वर्षा होने 
के कारण इसमें वर्षभर जल प्रवाह बना रहता है। अन्य प्रायदृवीगीय 
नदियों की तुलना में इसके जल प्रवाह में कम घट-बढ़ होती है। 
कावेरी की 3 प्रतिशत द्रोणी केरल में, 44 प्रतिशत कर्नाटक में 
तथा 56 प्रतिशत तमिलनाडु में है। इसके दाहिने तट की 
सहायक नदियाँ हैं : लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णावती, भवानी 
और अमरावती हैं तथा बाएँ किनारे की सहायिकाएँ हेरंगी, 
हेमावती, शिम्शा, और अर्कावती हैं। 

नर्मदा : पश्चिम की ओर बहने वाली इस नदी का 
उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट है। 
4,300 कि.मी. लंबी यह नदी अरब सागर में गिरती है। 
इसकी द्रोणी का क्षेत्रफल 98,796 वर्ग कि.मी. है| नर्मदा 
की द्रोणी का 87 प्रतिशत मध्य प्रदेश में,4.5 प्रतिशत 
महाराष्ट्र में तथा शेष गुजरात में है। 300 कि.मी. लंबी 
ओरिसन नदी को छोड़कर नर्मदा की कोई भी सहायिका 
200 कि.मी. से अधिक लंबी नहीं है। इनमें से अधिकतर 
ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। 

तापी : पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी उल्लेखनीय 
नदी तापी है। यह अपनी यात्रा मध्य प्रदेश के बेतूल जिले 
से प्रारंभ करती है। यह 724 कि.मी. लंबी है तथा 64,750 
वर्ग कि.मी. क्षेत्र का जल बहाकर ले जाती है। इसमें 
प्रतिवर्ष 77,980 करोड़ घन मी. जल प्रवाहित होता है। 
इसकी द्रोणी का 79 प्रतिशत भाग गुजरात में है। इसमें 
बाई ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं: पूर्णा, 
वेघर, गिरना, बोरी और पांझर। दाहिनी ओर से अनेर 
आकर इसमें मिलती है। इस नदी का केवल निचला भाग 
ही नाव्य है। 


तटीय नदियाँ 


तटीय नदियाँ पश्चिम अरब सागर की ओर तथा पूर्व में 
बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। पश्चिम की ओर बहने 


अपवाह तंत्र 


वाली प्रमुख नदियाँ ये हैं: शतरंजी, भद्रा, बैतरणा, 
काली नदी, बेड़ती, शरावती, भारतपुझा, पेरियार और 
पंबा। शतरंजी अमरेली जिले के दलकहवा के निकट 
से, भद्रा राजकोट जिले में अनियाली गाँव के पास से, 
तथा धांधर गुजरात के ही पंचमहल जिले के घंटार 
गाँव के निकट से निकलती हैं। धांधर 435 कि.मी. 
लंबी है तथा इसका जलग्रहण क्षेत्र 2,770 वर्ग कि.मी. 
है। वैतरुणा का उद्गम स्रोत महाराष्ट्र के नासिक 
जिले में 6700 मी. की ऊँचाई पर त्रियंबक की पहाड़ियों 
के दक्षिणी ढालों पर है। 472 कि.मी. की यात्रा के बाद 
यह वलसाड़ के निकट अरब सागर में गिरती है। काली 
नदी कर्नाटक के बेलगाँव जिले में बीडी नामक गाँव 
के निकट से निकलती है और कारवाड़ की खाड़ी में 
गिरती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 5,79 वर्ग कि.मी. 
है। 464 कि.मी. लंबी बेड़ती नदी का उद्गम स्रोत 
हुबली-धारवाड के आस-पास की पहाड़ियों में 704 
मी. की ऊँचाई पर है। शरावती का उद्गम स्थान 
कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। इसी नदी पर प्रसिद्ध 
गरसोपा (जोग) जल प्रपात है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 
2,209 वर्ग कि.मी. है। भारतपुझा को पोन्‍्नानी भी 
कहते हैं। यह केरल की सबसे लंबी नदी है। यह 
अन्नामलाई की पहाड़ियों के पास से निकलती है। 
इसका अपवाह क्षेत्र 5,397 वर्ग कि.मी. है। केरल की 
दूसरी सबसे लंबी नदी पेरियार का जल्ग्रहण क्षेत्र 
5,243 वर्ग कि.मी. है। 477 कि.मी. लंबी पंबा नदी 
वेंबनाद झील में गिरती है। 

सुवर्ण रेखा, बैतरणी और ब्राहमणी के अलावा पूर्व की 
ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं: वंशधारा, पेन्नर, पलार 
और वैगाई। वंशधारा का उद्गम तो उड़ीसा के दक्षिणी 
भाग में है, लेकिन यह आंध्र प्रदेश में बहती हुई, बंगाल की 
खाड़ी में मिल जाती है। पेन्नर कर्नाटक से निकलकर आंप्र 
प्रदेश में बहती है। पलार का जलग्रहण क्षेत्र 47,870 वर्ग 
कि.मी. है। पोइनी और चेय्यार इसकी दो प्रमुख सहायक 
नदियाँ हैं। वैगाई केरल से निकलती है। यह पेरियार के 
अपवर्तित जल को लेकर अंत में पाक की खाड़ी में गिर 
जाती है। छोटी-छोटी तटीय नदियों की विशेषताएं हैं: तीव्र 
ढाल, भारी मात्रा में गाद, तथा प्रवाह में शीघ्र घट-बढ़। 
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तटीय क्षेत्रों की कृषि भूमि की सिंचाई में इनका महत्वपूर्ण 
योगदान है। 
नदी प्रवृत्तियाँ *. 
किसी नदी में जल के ऋतुनिष्ठ प्रवाह के प्रतिरूप को 
इसकी प्रवृत्ति कहते हैं। हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों 
के प्रवाह के प्रतिरूपों में अंतर का मुख्य कारण जलवायु में 
अंतर है। हिमालयी नदियाँ सदानीर हैं। इनकी प्रवृत्तियाँ, 
हिम के पिघलने से और वर्षा के जल दोनों की ही आपूर्ति 
के प्रतिरूप पर निर्भर करती हैं। इनकी प्रवृत्तियाँ मानसूनी 
और हिमनदीय दोनों ही हैं। इसके विपरीत प्रायद्वीपीय 
नदियों की प्रवृत्तियाँ केवल मानसूनी हैं, क्योंकि इन पर 
केवल वर्षा का ही नियंत्रण है। प्रायद्वीप की विभिन्‍न 
नवियों की प्रवृत्तियाँ भी एक समान नहीं है, क्योंकि पठार 
के विभिन्‍न भागों की वर्षा के ऋतुनिष्ठ वितरण में अंतर 
होता है। 

किसी नदी में बहने वाले जल की मात्रा जिसे किसी 
समयावधि में नापा गया हो, विसर्जन! कहते हैं। जल 
विसर्जन को क्यसेक्स या क्यूमैक्स में नापा जाता है। 
क्यूसेक्स का अर्थ हैः घन फुट प्रति सेकेंड तथा क्यूमैक्स 
का अर्थ हैः घन मी. प्रतिं सेकेंड। जनवरी से लेकर जून 
तक गंगा में जल का न्यूनतम प्रवाह रहता है। अगस्त या 
सितंबर में अधिकतम प्रवाह होता है। सितंबर के बाद प्रवाह 
निरंतर घटता जाता है। इस प्रकार नदी में एक विशिष्ट 
मानसूनी प्रवृत्ति है। गंगा की द्रोणी के पूर्वी और पश्चिमी 
भाग की नदी प्रवृत्तियों में असाधारण अंतर पाए जाते हैं। 
मानसूनी वर्षा से पहले, ग्रीष्म ऋतु के पहले भाग में गंगा 
में पर्याप्त जल बहता है| इसका मुख्य कारण हिमालय पर 
बरफ का पिघलना है। लेकिन विसर्जन के आंकड़ों में. 
फरक्का से पहले के विभिन्‍न स्थानों पर सिंचाई के लिए 
उपयोग में लाई गई जल की मात्रा को शामित्र नहीं किया 
जाता। गंगा की प्रवृत्ति की तुलना, हिमालय की ही अन्य 
नदी झेलम से की जा सकती है। झेलम में अधिकतम 
प्रवाह जून या मई में भी हो ५,ञञा है, क्योंकि इसका प्रवाह 
मुख्य रूप से हिमालय की बरफ के पिघलने पर निर्भर 
करता है। इन दोनों नदियों की प्रवृत्तियों में एक रोचक 
अंतर है। इस अंतर को इन नदियों के अधिकतम और 
न्यूनतम प्रवाह की भिन्‍नता के परास (४४६०) में देखा जा 
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सकता है। झेलम की तुलना में, गंगा में यह अंतर अधिक 
सुस्पष्ट है| फरक्का पर गंगा का अधिकतम माध्य (औसत) 
विसर्जन 55,000 क्यूसेक्स तथा न्यूनतम माध्य कंवल 


4,300 क्यूसेक्स है। झेलम में गंगा की तुलना में कम पानी . 


बहता है। इसमें अधिकतम माध्य विसर्जन 600 क्यूसेक्स 
तथ्य न्यूनतम माध्य विसर्जन 50 क्यूसेक्स है। 

प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवृत्तियों में हिमालयी 
नदियों की प्रवृत्तियों की तुलना में काफी अंतर है। नर्मदा 
में जल विसर्जन की मात्रा जनवरी से जुलाई तक काफी 
कम रहंती है। लेकिन अगस्त में यह अचानक बढ़कर 
अधिकतम स्तर पर पहुँच जाती है। अगस्त में नर्मवा में 
जिस तेजी से जल. की मात्रा बढ़ती है, उसी तेजी से 
अक्तूबर में यह घट जाती है। गोदावरी में प्रवाह का स्तर 
मई तक नीचा रहता है। इसमें दो बार जल की अधिकतम 
मात्रा रहती हैः एक बार मई में और दूसरी बार जुलाई- 
अगस्त में| अगस्त के बाद जल प्रवाह तेजी से घटता है। 
जनवरी से लेकर मई तक के किसी भी महीने की तुलना 
में अक्तूबर और नवम्बर में जल प्रवाह की मात्रा अधिक 
होती है। पोलावरम पर गोदावरी का अधिकतम माध्य 
विसर्जन 50 क्यूसेक्स रहता है। ये आंकड़े नदी की प्रवृत्ति 
का एक संकेत देते हैं। गरुड़ेश्वर पर रिकार्ड किए गए 
नर्मदा के प्रवाह से पता चलता है कि इस नदी का 
अधिकतम प्रवाह 2,300 क्यूसेक्स तथा न्यूनतम प्रवाह 
केवल १5 क्यूसेक्स है। 

वर्ष के विभिन्‍न महीनों में नदी के विभिन्‍न भागों में जल 
विसर्जन के आंकड़ों का राज्यों दृवारा इनके (नदियों के) 
उपयोग में बहुत महत्त्व है। इसी मुद्दे को लेकर अंतर्राज्यीय 
विवाद उत्पन्न होते हैं। 


नदियों की उपयोगिता 


बड़ी-बड़ी नदियों में देश की जल संपदा निहित है। देश में 
वार्षिक वर्षण की अनुमानित मात्रा लगभग 3,70,040 
करोड़ घन मी. है। इसका बहुत बड़ा भाग धरातल 'में 
रिसकर भू-जल के रूप में जमा हो जाता है तथा कुछ भाग 
वाष्पीकृत और वाष्पोत्सर्जित होकर एक प्रकार से नष्ट हो 
जाता है। नदियों में प्रतिवर्ष 67,753 करोड़ घन मी. जल 
बहता है। असमतल धरातल तथा प्रवाह की विशेषताओं के 
: कारण इस सारे जल का उपयोग नहीं हो सकता है। 
लगभग 55,547 करोड़ घन मी. अर्थात्‌ वार्षिक प्रवाह के 
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33 प्रतिशत का सिंचाई के लिए उपयोग किया जा 
सकता है। 

विशाल नदियों में जलशक्ति की बड़ी संभावनाएँ हैं। 
उत्तर में हिमालय, पश्चिम में विंध्याचल, सतपुड़ा और 
अरावली, पूर्व में मैकाल और छोटानागपुर, उत्तसम-पूर्व में 
मेघालय के पठार और पूर्वांचल तथा दककन के पठार के 
पश्चिमी और पूर्वी घाट पर, बड़े पैमाने पर जल शक्ति के 
विकास की संभावनाएँ हैं। कुल नदी जल प्रवाह का 60 
प्रतिशत हिमालय में, 46 प्रतिशत भध्यवर्ती भारत की 
नदियों (नर्मदा, तापी, महानदी, आदि) में तथा शेष दककन 
के पठार की नदियों में निहित है। प्रायद्वीपीय नदियों से 
सुनिश्वित और विश्वसनीय शक्ति उत्पादन के लिए मानसूनी 
वर्षा के महीनों में बांधों के पीछे जल का संग्रहण जरूरी है। 
हिमालयी नदियों में ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि 
शीत ऋतु के नाजुक महीनों में भी इन नदियों में जल की 
पर्याप्त मात्रा रहती है। लेकिन यहाँ दूसरे प्रकार की समस्याएँ 
हैं जैसे : संकरी घाटियों के कारण विशाल जलाशयों के 
निर्माण में कठिनाई, प्रदेश में भूकंप के तीव्र झटकों की 
संभावना, तथा उच्चावच में विभिन्‍नता से रहित विस्तृत 
जलोढ़ मैदान। देश में इन नदियों से 60 प्रतिशत कार्यक्षमता 
के आधार पर लगभग 4.4 करोड़ किलो वाट जल शक्ति 
का उत्पादन किया जा सकता है। 

देश के उत्तर तथा उत्तस्पूर्व में क्रमशः गंगा और 
ब्रहमपुत्र में, उड़ीसा में महानदी में, आंध्र प्रदेश में गोदावरी 
और कृष्णा में, गुजरात में नर्मदा और तापी में, तथा 
तटीय राज्यों में झीलों और ज्वारीय निवेशिकाओं (#ब्छ७) 
में देश के प्रमुख और उपयोगी जल मार्ग हैं। विगत वर्षों 
में इनका बहुत महत्त्व था, लेकिन रेलों और सड़कों के 
विकास से इन्हें धक्का लगा है। सिंचाई के लिए नहरें 
निकालने के बाद बहुत सी नदियों में जल प्रवाह घट 
जाता है। देश में लगभग 40,600 कि.मी. लंबे नाव्य जल 
मार्ग हैं। इनमें से 2,480 कि.मी. लंबी नाव्य नदियों में 
स्टीमर और बड़ी देशी नावें, 3,920 कि.मी. लंबी नाव्य 
नदियों में मध्यम आकार की देशी नावें, और 4,200 
कि.मी लंबी नहरों और पश्चजलों में देशी नावें चल 
सकती हैं। गंगा, ब्रहमपुत्र और महानदी, प्रमुख नाव्य 
नदियाँ हैं। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और त्तापी केवल 
मुहानों के निकट ही नाव्य हैं। 


अपवाह तंत्र 


नदियों से, नगरों, गाँवों और बड़े-बड़े कारखानों को भी 
जल मिलता है। 


बाढ़ प्रवण क्षेत्र 
भारत में प्रतिवर्ष बाढ़ें आती हैं। प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख 
हैक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है। ऊँची बाढ़ों से 
फसलों, मकानों और सार्वजनिक सुविधाओं को बहुत 
हानि होती है। अनेक लोग और पशु मर जाते हैं, परिवहन 
और संचार के साधन अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। इनसे 
सामान्य जन-जीवन भी गड़-बड़ हो जाता है। 

देश के उत्तरी विशाल मैदान तथा बड़ी नदियों के 
तटीय क्षेत्रों में गंभीर बाढ़ के आने की आशंका बनी. रहती 
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है। बिहार के मैदान, पश्चिम बंगाल के उत्तरी तथा दक्षिणी 
भाग, असम घाटी और कछार प्रायः आने वाली बाढ़ों के 
लिए कुख्यात हैं। कश्मीर घाटी, पंजाब के मैदान, उत्तर 
प्रदेश के मैदान, महानदी, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा, 
कावेरी डेल्टा तथा नर्मदा और तापी के निचले भागों में बाढ़ 
कभी-कभी ही आती है। बाढ़ आने के प्रमुख कारण ये हैं : 
भारी वर्षा, नदी घाटियों के मंद ढाल, नदी तल पर गाद का 
भारी मात्रा में जमाव तथा जलग्रहण क्षेत्रों में वनविहीन 
पहाड़ियाँ। कुछ क्षेत्रों में सड़कों, रेलमार्गों और नहरों के 
निर्माण से जल के प्रवाह में बाधा पड़ती है, जिससे बाढ़ आ 
जाती है। तटीय क्षेत्रों में कुछ बाढ़ें चक्रवात्तीय तूफानों के 
कारण भी आती हैं। 


सारणी 3.4 : भारत की नदी द्रोणियाँ : जल ग्रहण क्षेत्र और प्रवाह 


नदी द्रोणियाँ 


जल ग्रहण क्षेत्र 


प्रवाह (/00 करोड़ घन मी.) 


(000 वर्ग कि.मी.) 


प्रमुख नदी द्रोणियाँ 
सिंधु 

गंगा 

ब्रहमपुत्र 

साबरमती 

माही 

नर्मदा 

तापी 

सुवर्णरेखा 

ब्राहमणी 

महानदी 

गोदावरी 

कृष्णा 

पेन्नर 

कावेरी 

उप-योग 

मध्यम नदी द्रोणियाँ 
लघु नदी और मरुस्थली द्रोणियाँ 
कुल योग 


324 (कुल 4,465) 


240 (कुल 580) 


97,350 
4,93,000 
5,0,000 
55 3,200 
उ5 8,500 
99 40,700 
65 47,980 
49 7,940 


952 


36 48,340 
442 66,640 
343 
259 


4,05,000 
67,670 
55 3,240 
68 ह 20,950 
44,06,000 
4,42,000 
4,27,000 





46,45,000 
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अभ्यास 


पुनरावृत्तति प्रश्न 


4. संक्षेप में उत्तर दीजिए: 
0) अपवाह तंत्र की परिभाषा दीजिए। 
())  अपवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं ? 
(४)  द्रमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप का एक भारतीय उदाहरण दीजिए। 
(५) अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं १ 
(9) मध्यवर्ती भारत की .दो प्रमुख नदियों के नाम बताइए। 
(श) अरब सागर में गिरने वाली तीन नदियों के नाम बताइए। 
(शो) उन राज्यों के नाम बताइए जिनसे होकर सुबर्ण रेखा और ब्राहमणी नदियाँ बहती हैं। 
(शो). थार मरुस्थल में किस प्रकार का अपवाह है ? 
(४00. पूर्ववर्ती नदियों के दो उदाहरण दीजिए। 
0) अनुवर्ती नदियों के दो उदाहरण दीजिए। 
(४) भ्रेंश घाटी से होकर बहने वाली दो नवियों के नाम बताइए। 
(०0). जल प्रवृत्ति किसे कहते हैं। 
(७). प्रायद्वीपीय नदियों में अधिकतम प्रवाह कब होता है ? 
(50). प्रायद्वीपीय नदियों की त्तीन विशेषताएँ लिखिए। 
2. अंतर बताइए: 
(0). नदी द्रोणी और जल संभर 
(9) अनुवर्ती और पूर्ववर्ती नदियाँ 
(४). डेल्टा और ज्वार नवमुख 
(५) अरीय तथा अभिकेंद्री अपवाह 
(२) महाखड्ड (गार्ज) और भ्रंश घाटी। 
3. भारत की नवियाँ किस तरह देश के लिए उपयोगी हैं ? 
4, गंगा की द्रोणी पर एक संतुलित टिप्पणी लिखिए। 
5. ब्रहमपुत्र की द्रोणी की विशेषताएँ लिखिए। यह भी बताइए कि इस द्रोणी में बाढें प्रायः क्यों आत्ती हैं ? 
6. कावेरी द्रोणी के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। 


परियोजना कार्य 


7. भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित की स्थिति दिखाइएः 
(0) साबरमती और माही नदियाँ। 
(0) पूर्व तथा पश्चिम की ओर बहनेवाली नदियों के बीच का जल विभाजक। 
(0) गंगा, तीन दाईं ओर की तथा तीन बाई ओर की सहायक नदियाँ। 
(५) नर्मदा नदी। 
(0) महानदी की द्रोणी। 


हे 


अध्याय 





मौसम और ऋतुओं की लय भारत की जलवायु की विशेषता 
है। कभी तो साल के कुछ महीनों में कई दिनों तक 
लगातार वर्षा होती रहती है, और कभी बिल्कुल नहीं होती। 
कभी पवनें समुद्र की ओर से चलती हैं और कभी स्थल की 
ओर से। ये विशेषताएँ भारत की जलवायु को मानसूनी 
बना देती हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के 
मौसिम शब्द से हुई है। मौसिम शब्द का अर्थ है: पवनों की 
दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। अनेक लोगों के 
लिए मानसून का अर्थ वर्षा ऋतु है, जब भारतीय प्रायद्वीप 
के अधिकतर भाग पर दक्षिण-पश्चिम दिशा से पवनें चलती 
हैं। आर््रता से लदी दक्षिण-पश्चिम पवनें भारी वर्षा करती 
हैं, इससे सूखी भूमि संतृष्त हो फसलें बोने के लिए तैयार 
हो जाती हैं। 

भारत की जलवायु में एक व्यापक एकता है। देश का 
सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जलवायु की ऋतुनिष्ठ 
लय से जुड़ा है। विभिन्‍न ऋतुओं में विविध प्रकार की 
फसलें पैदा की जाती हैं। इन्हीं फसलों के साथ कई 
त्यौहार और सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। अत्यधिक 
प्रादेशिक भिन्‍नता, भारतीय जलवायु की विशेषता है। उत्तर- 
पूर्व में स्थित असम में भारी वर्षा होती है तथा यह आई्द्र है। 
इसके विपरीत पश्चिम में राजस्थान कम वर्षा के कारण 
शुष्क है। यही नहीं, दक्षिण में केरल गरम और अादद्द्र है, 
- जबकि उत्तसरू-पश्चिम में स्थित पंजाब की जलवायु महादूवीपीय 
है और यहाँ अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। राजस्थान में 
बाड़मेर में गर्मियों के दिन में तापमान 48" से 50" से, तक 
पहुँच जाता है। इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर में स्थित 
द्रास और कारगिल में शीत ऋतु की रातों में तापमान शून्य 
से 40" से. नीचे चला जाता है। मेघालय में स्थित चेरापूँजी 
और मॉसिनराम में वर्ष में 080 से.मी. से अधिक वर्षा 
होती है, इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में उसी 
अवधि में शायद ही कभी 42 से.मी. से अधिक वर्षा. 
होती हो। 
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जलवायु 
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इन सभी भिन्‍नताओं के बावजूद भारत की जलवायु 
की लय और विशेषता मानसूनी ही है। भारत की जलवायु 
कई कारकों से नियन्त्रित होती है। ये कारक हैं: कर्क वृत्तत 
के उत्तर और दक्षिण में इसकी स्थिति, उत्तर और पूर्व में 
एक दीवार की भाँति खड़े हिमालय की अत्यधिक ऊँचाई, 
दक्षिणी भाग की. प्रायद्वीपीय आकृति, उत्तरूपश्चिमी 
भाग की समुद्र से लंबी दूरी तथा देश के विभिन्‍न भागों में 
पर्वत श्रेणियों की स्थिति। इन्हीं से भारत की जलवायु को 
एकता और प्रादेशिक विविधता मिली है। दिन और रात के 
तापमान या ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु की ऊष्मा में अंतर 
का कारण समुद्र से दूरी है। समुद्र तट पर स्थित मुंबई और 
पुरी जैसे स्थानों के तापमान में सुदूर आंतरिक भागों में 
स्थित, दिल्‍ली, कानपुर और भोपाल की तुलना में कम 
अंतर रहता है। मैदानों और निम्न भूमियों की तुलना में ऊँचे 
पर्वत और पहाड़ियाँ ठंडी रहती हैं। पर्वतों के पवनाविमुख 
ढालों पर अधिक- वर्षा होती है, इसके विपरीत पवनाविमुख 
क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा घट जाती है। समुद्र की ओर से आने 
वाली मानसून पवनें समुद्र तट से दूर के क्षेत्रों की तुलनां 
में तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा करती हैं। 
मानसून की उत्पत्ति औरं विकास 


पवनों की दिशा में ऋतुनिष्ठ परिवर्तन भारतीय मौसम 
विज्ञान का प्रमुख लक्षण है। अत्यधिक महादवीपीयता और 
समुद्र के कम प्रभाव के कारण, भारत का उत्तरूपश्चिमी 
भाग शीत ऋतु में अधिक वायुदाब तथा ग्रीष्म ऋतु में कम 
वायुदाब का केंद्र बन जाता है। शीत ऋतु में देश के इस 
भाग से बहने वाली ठंडी पवनों को प्रायद्वीप पर उत्तस-पूर्वी 
मानसून के रूप में जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली 
कोष्ण और आई्ब्र पवनों को दक्षिण-पश्चिम मानसून कहा 
जाता है। मानसून शब्द का अर्थ है ऋतु तथा इसका तात्पर्य 
प्रचलित पवनों के दिशा परिवर्तन से है। शीत ऋतु में पवनें 
मुख्यतः अपतट तथा ग्रीष्म ऋतु में अभितट होती हैं। उच्च 
वायुदाब से निम्न वायुदाब में क्रमिक परिवर्तन होता है। 
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भारत : भौतिक पर्यावरण 


अंत: उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (7८7) 


विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिन्तरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक 
पवनें मिलती हैं। अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में 702 20" से 25" उ. अक्षांशों के आस- 
पास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। इसे कभी-कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह मानसूनी गर्त, उत्तर और 


उत्तर-पश्चिमी भांरत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। |702 के उत्तर की ओर खिसकने 
के कारण दक्षिणी गोलावरर्घ की व्यापारिक पवनें 40" और 60 पूर्वी देशांतरों के बीच विषुव॒त बृत्त को पार कर जाती 
हैं। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण-पश्चिम से 
उत्तर-पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण-पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में 7722 दक्षिण की ओर खिसक जाता है। 





इसी के अनुसार पवनों की दिशा दक्षिण-पश्चिम से बदल कर उत्तस्पूर्व हो जाती है, यही उत्तर-पूर्व मानसून है। 


जेट वायुधाराएँ : ऋतुओं के अनुसार दिशा बदलने वाली 
निम्न स्तर की पवनों के अलावा ऊपरी स्तर पर चलने 
वाली पवनें भी हैं। ये पवनें धरातल से 6 से 7 कि.मी. की 
ऊँचाई पर चलती हैं। ऊँचे स्तरों पर इन पवनों की गति 
बहुत अधिक हो जाती है। ये पवनें कभी-कभी 42 से 46 
कि.मी. की ऊँचाई पर भी चलती हैं। जिस क्षेत्र में ये पवनें 
चलती हैं, उसका अक्षांशीय विस्तार ऋतु और ऊँचाई के 
अनुसार बदलता रहता है। 42 से 43 कि.मी. की ऊँचाई पर 
इन पवनों की गति 480 कि.मी. प्रति घंटा से अधिक हो 
जाती है। इन्हीं पवनों को जेट वायुधाराएँ कहते हैं। ये दो 
प्रकार की होती हैं : पहली, पश्चिमी जेट वायुधारा, जो 42 
कि.मी. की ऊँचाई पर पश्चिम से पूर्व को बहती है। दूसरी, 
पूर्वी जेट वायुधारा जो धरातल से 43 कि.मी. ऊपर पूर्व से 
पश्चिम की ओर बहती है। ऋतुओं के अनुसार इन जेट 
वायुधाराओं की स्थिति बदलती रहती है। शीत ऋतु में 
पश्चिमी जेट वायुधारा का अक्ष हिमालय के दक्षिणी ढालों 
पर स्थित होता है। लेकिन दक्षिण-पश्चिम मानसून के 
आगमन के साथ यह उत्तर की ओर खिसक कर पूरी ऋतु 
में वहीं रहता है। दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान पूर्वी 
जेट वायुधारा 25" उ. अक्षांश वृत्त के दक्षिण में बहती है। 
जून में यह प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग के ऊपर बहती है। 
इस समय इसेंकी गति, 90 कि.मी. प्रति घंटा होती है। 
भारत में यह 5/. अक्षांश,वृत्त पर तथा सितंबर में 22" 
छ&अक्नांकजखत्त| प्र सीमित हो जाती, है। पूर्वी जेट वायुधारा 
क्री क्षीभमंडल में:30%:उ:-अक्षांश वृत्त, के: उत्तर की,ओर 


प। 
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वर्ष की विभिन्‍न अवधियों में जेट वायुधाराओं के अक्ष 
उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकते रहते हैं। इनके अध्ययन 


. से दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन, वर्षा ऋतु में 


विच्छेद और पीछे हटने का पूर्वानुमान लगाने में सहायता 
मिलती है। 

उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ पवनों के ऊपरी वायु के गर्त 
उत्तर-भारत के ऊपर पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय 
मौसम विज्ञान में इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। आगे 
बढ़ते हुए इन गर्तों से पवनें गोल-गोल घूमती हुई चलने 
लगती हैं। इन्हीं के दृवारा शीत ऋतु में वर्षण होता है। 
पश्चिमी गर्तों और निम्न स्तरीय चक्रवातीय तूफानों की 
उत्पत्ति भूमध्य सागर या पूर्वी अटलांटिक प्रदेश में होती है। 
इनके अलावा गौण चक्रवात पश्चिम एशिया के ऊपर बनते 
हैं। इनके जीवन का इतिहास प्रशांत या अटलांटिक के 
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के समान ही होता है। ये 
भारत के ऊपर लगभग अधिधारित (अन्तिम) अवस्था 
(००ए७०९० 886) में ही पहुँचते हैं। 

पश्चिमी विक्षोभ ग्रीष्म ऋतु में भी उत्तर भारत में आते 
रहते हैं। इस समय इनका संबंध धूल भरी तेज आँधियों से 
होता है, जो इस ऋतु में पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम 
भारत में चलती हैं। उत्तर-पूर्वी भारत और बांग्लादेश में ये 
काल बैसाखी से सबंधित रहते हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून 
की ऋतु में सामान्यतः हिमालय के दक्षिणी भाग में इनका 
चलना बंद हो जाता है, गंगा की घाटी के ऊपर जब ये गर्त 
पूर्व की ओर बढ़ते हैं, तब बिहार और उत्तर प्रदेश में 
मानसूनी धाराओं का विस्तार रुक जाता है और मानसून 
में विच्छेद आ जाते हैं। पीछे हटते हुए मानसून की ऋतु में 


जलवायु 


पश्चिमी विक्षोभों की आवृत्ति घट जाती है। लेकिन ये 
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के उष्ण कटिबंधीय 
चक्रवातों के मार्ग परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं| 

उष्ण कटिबंधीय तूफान सामान्यतः तड़ित झंझा के 
रूप में ही आते हैं। इनमें वायु अस्थिर रहती है और 
तीव्रगति से ऊपर की ओर उठती है। ऊपर उठती हुई वायु 
5 से 45 कि.मी. की ऊँचाई तक पहुँच जाती है। ग्रीष्म ऋतु 
में वायु और भी अधिक ऊँचाई तक ऊपर उठती है। त्तड़ित 
झंझाओं के व्यास की लंबाई 8 से 40 कि.मी. के बीच 
बदलती रहती है। पूर्ण विकसित तड़ित झंझा से मोटी-मोटी 
बूंदों और ओलों के रूप में भारी वर्षण होता है। स्थल पर 
धरातलीय तापन से उत्पत्ति के कारण ग्रीष्म ऋतु में 
दोपहर के बाद इन तूफानों का आना सामान्य घटना है। 
ये तूफान बादलों की. गड़गड़ाहट और बिजली के कौंध के 
साथ आते हैं। उत्तरी-पूर्वी भारत और केरल में ये अक्सर 
आते हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून की ऋतु में कई तड़ित 
झंझाएँ आती हैं। ऋतु के एक तिहाई दिनों में बादल गरजते 
रहते हैं और बिजली कौंधती रहती है। पीछे हटते हुए 
मानसून की ऋतु में ये केवल प्रायद्वीप के दक्षिण-पश्चिम 
भारत में ही सीमित हो जाती हैं। जनवरी-फरवरी में इनकी 
संख्या बहुत कम हो जाती है। 


मानसूनी ऋतुएँ 


भारतीय जलवायु की दो स्पष्ट ऋतुएँ हैं। ये हैं : दक्षिण- 
पश्चिम मानसून और उत्तसर-पूर्व मानसून| पहली ऋतु में 
भारत के अधिकतर भागों में वर्षा होती है, जो देश की कृषि 
अर्थव्यवस्था के लिए अत्यावश्यक है। दूसरी ऋतु में प्रायद्वीप 
के दक्षिण-पूर्वी भाग को छोड़कर भारत के अधिकत्तर भागों 
में वर्षा नहीं होती है। इन दो ऋतुओं के बीच, दो ऋतुएँ 
और होती हैं। एक है दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन 
से पहले की ग्रीष्म ऋतु; दूसरी है शीत ऋतु (उत्तर>-पूर्व 
मानसून) के प्रारंभ होने से पहले की पीछे हटते मानसून की 
ऋतु। इस प्रकार पूरे वर्ष को आसानी से निम्नलिखित चार 
ऋतुओं में बाँटा जाता है। 

दिसंबर से फरवरी 
मार्च से मई . 


0 शीत ऋतु 
(0) पग्रीष्म ऋतु 


4] 


(0) दक्षिण-पश्चिमं 

मानसून की ऋतु जून से सितंबर, और 
6५) पीछे हटते मानसून की 

ऋतु (पश्चमानसून) अक्तूबर और नवबंर 


ऊपर दी गई चारों ऋतुएँ भारतीय मौसम विज्ञान पर 
आधारित हैं। 


शीतऋतु : यह ऋतु दिसंबर में शुरु होकर फरवरी 
तक रहती है। सूर्य की किरणें इन दिनों मकर वृत्त पर 
लंबंवत्‌ पड़ती हैं। अत्यंत आंतरिक भाग में स्थित और 
समुद्र के प्रभाव से दूर भारत के उत्तरूपश्चिमी भाग में 
तापमान काफी गिर जाता है (चित्र 4,4) और इन दिनों 
यहाँ उच्च वायुमंडलीय दाब रहता है। यहाँ महीने का 
औसत तापमान 40" से 42" से. के बीच रहता है, लेकिन 
न्यूनतम तापमान इससे भी बहुत नीचे रहता है। देश के 


इस भाग में उच्च वायुदाब का एक केंद्र बन जाता है, जहाँ 


से बाहर की ओर ठंडी और शुष्क पवनें चलती हैं (चित्र 
4.2)।| उत्तर भारत में पवनें पश्चिम दिशा से, मध्य भारत 
में उत्तर दिशा से तथा प्रायद्वीपीय भारत में उत्तर पूर्वी 
दिशा से चलती हैं। इस ऋतु में गंगा के मैदान की ये 
विशेषताएँ हैं : स्वच्छ आकाश, सुहावना मौसम, मंद पश्चिमी 
समीर, निम्न आर्द्रता, निम्न तापमान, दिन के तापमान में 
काफी बड़ा अंतर। बहमपुत्र और कछार घाटियों में उत्तर 
पूर्व से मंद-मंद समीर बहती है। शेष भारत में पवनों की 
दिशा उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी होती है। प्रायद्वीपीय 
पठार के अधिकतर भाग पर साफ और धूप वाला मौसम 
रहता है। लेकिन तमिलनाडु के तटीय जिलों में उत्त्तस्-पूर्वी 
मानसून से वर्षा होती है। 


शीत ऋतु में अनेक चक्रवातीय अवदाब भूमध्य-सागर 
से पूर्व की ओर चलते हुए उत्तर भारत में पहुँचते हैं। इस 
क्षेत्र में ये अवदाब थोड़ी मात्रा में वर्षा करते हैं। संघनन 
क्रिया ऊपरी वायु में, सामान्यतः धरातल से तीन कि.मी. 
ऊपर होता है। काफी ऊँचे हिमालय के. आस-पास के क्षेत्र 
के अलावा देश के अन्य भागों में वर्षण के वित्तरण में 
स्थानीय उच्चावच से कोई परिवर्तन नहीं होता है। शीत 
ऋतु की वर्षा तो अल्पमात्रा में होती है, किंतु गेहूँ की 
फसल के लिए अत्यंत लाभकारी होने के कारण इसका 
अर्थिक महत्त्व बहुत अधिक है। प्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्वी 
भाग में बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात्तीय तृफानों 
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है ७ भाश्त सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002 
भारत के महासवेक्षक की अनुश्नानुसार भारतीय सर्वेक्षण |विभाग के मानचित्र पर आधारित। 
हे १5 भारत. का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से भाप॑ गए बारह समुद्री मीज की दूरी तक है। 
, पंजाब और हरिवा०। यो 8206 8३% चंडीगढ़ मे हैं। 


इस भानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असभ और मेघालय मे दर्शायी गयी अस्तर्रज्य सीमा, उत्लरी-पूर्वी क्षेत्र पुनर्पंठन अधिनियम 4974 को निर्वाचनानुसार दर्शित है, 
परन्तु अभी सत्यापित होनी है। 


इस भानपिन्न में अंपर्रज्य त्तीमा उत्घतरवल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बेझर और झारखड को मध्य अभी सरकार 
के दृवाण सत्यापित नहीं हुई है! 


आन्तरिक विदरणों को ४ दर्शाने का दायित्व प्रकाशवः का है। 
इस मानचित्र गे दौर्शेत अक्षरविन्यास विभिन्‍न सूत्रों दूवारा प्राप्त किए है। 


चित्र 4.4 भारत : तापमान (जनवरी) 
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76९ 80? 84९ 88% 927 26९ 
& भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार 2002 

भारत के महासर्वैक्षक की अनुज्ञानुशार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आघारित। हैं 
समुद्र में भारत का जतप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
घंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी 'स्यालय चंडीगद में हैं। 
इस मानचित्र में अरूणावल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शायी गयी अन्तर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम १97१ के निर्वाचनानुसार दर्कषित है, 
परन्तु अभी सत्यापित होनी है। 
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और गध्य प्रवेश के मध्य, और बिह्र और झारखंड के मध्य अभी सरकार 
के दवारा भत्यापित नहीं हुई है। 
आन्तरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 
इस मानत्ित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्‍न सूत्रो दवारा प्राप्त किए हैं। 


चित्र 4.2 भारत : वायुदाब और धरातलयीय पवनें (जनवरी) 
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और अवदाबों के प्रभाव से यदा-कदा वर्षा हो जाती है। यह 
वर्षा आंतरिक भागों की ओर घटती जाती है। 

ग्रीष्म ऋतु : मार्च से मई की अवधि में उत्तर भारत में 
तापमान निरंतर तेजी से बढ़ता है तथा वायुदाब कम हो 
जाता है। दक्षिणी हिंद महासागर में भी तापमान कम हो 
जाता है। मार्च के महीने में दककन के पठार पर दिन का 
उच्चतम तापमान 38? से, रहता है। गुजरात और मध्य 
प्रदेश में अप्रैल के महीने में तापमान 38" से 44" से. तक 
रहता है| उत्तर-पश्चिमी भारत के शुष्क क्षेत्रों में मई के 
गहीने में दिन का उच्चतम तापमान 48" से. से भी अधिक 
हो जाता है (चित्र 4.3)। निम्नतम वायुदाब का क्षेत्र भी इसी 
प्रदेश में स्थित होता है। इस निम्न वायु दाब की ओर 
स्थानीय पवनें चलने लगती हैं। स्थानीय पवनों का यह 
परिसंचरण इसीलिए महत्त्वपूर्ण हैं कि इससे यहाँ ऐसी 
दशाएँ पैदा हो जाती हैं, जो दक्षिण पश्चिम पवनों को 
आकर्षित करने में सहायक होती हैं। 

उतर भारत में पवनें मुख्यतः पश्चिम और उत्तर- 
पश्चिम दिशा से तथा राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम दिशा 


से चलती हैं। गंगा के पूर्वी मैदान में पवनों की दिशा 


अधिकतर दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम रहती है। ब्रहमपुत्र 
घाटी में पवनें पूर्व और पश्चिम दोनों ही दिशाओं से चलती 
हैं। गुजरात और मध्य भारत में पवनें अधिकतर पश्चिम और 
उत्तर-पश्चिम दिशाओं से आती हैं। प्रायद्वीप और पूर्वी 
तट के साथ-साथ पवचों की दिशा दक्षिणी और दक्षिण- 
पश्चिमी होती है। इसके विपरीत पश्चिमी तट पर वे सामान्यतः 
उत्तर दिशा से ही आती हैं। 

उत्तर भारत के अधिकतर भागों में धूल भरी आँधियाँ 
और तड़ित झंझाओं का चलना सामान्य सी बात है। इस 
ऋतु की अधिकतर अवधि में वायुमंडल में धुंध छाई रहती 
है। जहाँ समुद्री आर्द्र पवनें स्थानीय गरम और शुष्क पवनों 
से मिलती हैं, उन प्रदेशों में अक्सर प्रचंड स्थानीय तूफान 
बन जाते हैं। इन तूफानों के साथ तेज हवाएँ, मूसलाधार 
वर्षा और ओले आते हैं। इनसे भारी विनाश होता है। ये 
तूफान पश्चिम बंगाल और असम में प्रायः आते हैं, जहाँ 
इन्हें क्रशः काल बैशाखी और बोर्डोइचिल्ला कहते हैं| इन 
तूफानों से काफी मात्रा में वर्षा होती है, जो चाय की 
फसल और धान की ऊगती बसन्ती फसल के लिए लाभदायक 
होने के कारण इसका बहुत अधिक आर्थिक महत्त्व है। 
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प्रायद्वीप में तड़ित झंझा से वर्षा मुख्य रूप से अप्रैल और 
मई में होती है। इसे ही आम्रवृष्टि कहते हैं। दक्षिण-पश्चिम 
मानसून की अस्थायी लहर के द्वारा केरल में मई के 
महीने में भारी वर्षा होती है। प्रायद्वीप के उत्तर-पश्चिमी 
भाग से शुष्क पवनें चलती हैं। यहाँ वर्षा अत्यल्प या 
बिल्कुल ही नहीं होती है। 


वक्षिण-पश्चिमी मानसून की ऋतु : भारत के उत्तर- 
पश्चिमी भाग में मई में तापमान तेजी से बढ़ जाता है, 
जिसके परिणामस्वरूप वायुदाब घटने लगता है और शीत 
ऋतु के उच्च वायुदाब का स्थान अत्यंत निम्न वायु दाब ले 
लेता है। यह पश्चिमी राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल 
तक विस्तीर्ण होता है। निम्न वायु दाब के इस क्षेत्र में वायु 
की कमी को पूरा करने के लिए बंगाल की खाड़ी और अरब 
सागर से वायु खिंच आती हैं (चित्र 4.4)। वक्षिणी गोलार्ध 
की दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें भारत के ऊपर के इस वायु 
परिसंचरण में, दक्षिण-पश्चिमी पवनों के रूप में आकर 
मिल जाती हैं। जून के प्रथम सप्ताह में केरल के तट पर 
दक्षिण-पश्चिम मानसून फट पड़ता हैं (चित्र 4.5)। धीरे- 
धीरे यह उत्तर की ओर बढ़ने लगता है तथा महीने के अंत 
तक सामान्यतः देश के अधिकतर भागों में फैल जाता है। 
उच्चावच के लक्षणों का मानसून पवनों के प्रवाह और वर्षा 
के वितरण पर सुस्पष्ट प्रभाव पड़ता है। 

अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों से ही मानसून 
भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। अरब सागर की मानसून 
की शाखा पश्चिमी तट से टकराकर मुंबई के दक्षिण में 
तटवर्ती जिलों और पश्चिमी घाट पर भारी वर्षा करती है। 
अरब सागर की मानसून पवनें दो शाखाओं में बँट जाती हैं। 
दक्षिणी धारा प्रायद्वीप के ऊपर से बहती है तथा बादलों 
के गर्जन और बिजली की चमक के साथ वर्षा करती है। 
उत्तरी धारा काठियावाड़ तट को पार करके आगे बढ़ती है 
तथा मुख्य रूप से गुजरात के तटवर्ती जिलों में वर्षा करती 
है। अरावली की पहाड़ियों के निकटवर्ती क्षेत्र को छोड़कर 
राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। 

बंगाल की खाड़ी की धारा भी दो शाखाओं में विभक्त 
हो जाती है। एक उत्तर-पूर्वी भारत, म्यांमार और थाईलैंड 
की ओर बढ़ जाती है तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी को पार 
करके निम्न वायु दाब के मानसूनी गर्त की ओर पश्चिम 
दिशा में चली जाती है। गंगा के इसी मैदान में पवनों की 
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6 भारत सरकार का प्रतरिज्ञिप्याधिकार 2002 
भारत क॑ महासर्वेक्षक की अनुज्नानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित। 


ह मैं भारत का जंतप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा शे माप गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पजाब और हरियाण। के अशासी 2 पल चडीगढ़ में है। 

इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असग और मेघालय मे वर्शा्ी गयी अन्तर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुर्नतन अधिनियम 497 के निर्वचिनानुसार दर्शित है, 
एरन्तु अभी सत्याप्रित होनी है। 

इश मानचित्र मे अत्तरौज्य सीपा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के म्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और विहार और इारखड के मध्य अगी सरकार 

के दृवार सत्यापित नहीं कक रद 

आन्तरिक विवरणों को राही दशनिे का दायित्त्व प्रकाशक का है। 

इस मानवित्न में दर्षित अक्षरविन्यास विभिन्‍न सूत्रों दूवार प्राप्त किए हैं। 


चित्र 4.3 भारत : तापमान (जुलाई) 
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| #ै ९ भारत राश्कार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002 
भाषत के गहासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय पार्वैक्षण विप्राग के मागचित्र एर आधारितत। . * क 
समुद्र मे भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आपधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पज़ाब और हरियाणा के प्रशासी मुर्ग्रालय चडीणढ गे है ' 


इस मानचित्र में अरूणाचत प्रदेश, असम और गेधालय में दर्शायी गगी अ्रन्तरज्य सीमा, उत्तरी-पूवी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 4974 के निर्वचनानुसार दर्शित है, 
परन्तु अमी सत्यापित होनी है। 


इस पानचित्र में अंतर्राज़्य ग़ीमा उत्ताराचल और उत्त्तर प्रदेश के मारा, छत्तीसगढ़ और गध्य प्रदेश के मध्य, 'भौर [बिहार -पौर झारखंड के मा अभी सरकार 
के द्वारा रात्यापित नहीं हुई है। 

आन्तरिक विवरणो को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 

इस पानवित्र में दर्शित अधरविन्यास॒ विभिन्‍न शूत्रों दूवाश प्रात किए हैं। 


चित्र. 4.4 भारत : वायुदाब और धरातलीय प्रवनें (जुलाई) 
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9 भारत सरकार का प्रतिलिए/ विद | 20५ 


भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित। 
समुद्र में भारत का जतप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री गीज़ की दूरी तक है। 
आन्तरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशम का है। 


चित्र 4.5 भारत - दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथियाँ 
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दिशा पूर्वी हो जाती है। पश्चिम की ओर वर्षा घटती जाती 
है। लेकिन मैदानों की तुलना में हिमालय के दक्षिणी पार्श्व 
में वर्षा की मात्रा काफी अधिक रहती है। राजस्थान 
पहुँचते-पहुँचते इनकी आर्द्रता काफी घट जाती है। इसी 
कारण यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। 

निम्न वायु दाब का मानसूनी गर्त उत्तर भारत के ऊपर 
ही स्थिर नहीं रहता है। यह उत्तर और दक्षिण की दिशाओं 
में खिसकता रहता है तथा देश में वर्षा के वितरण को बहुत 
अधिक प्रभावित करता है। इससे मानसूनी वर्षा में विच्छेद 
(अंतराल) आ जाते हैं। अतंराल या विच्छेद (६४० मानसूनी 
वर्षा की दुःखदायी विशेषता है। इससे खड़ी फसलों को 
भारी नुकसान होता है। इस ऋतु में असंख्य उष्ण कटिबंधीय 
चक्रवात भी आते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में 
उत्पन्न होने के बाद ये भारतीय भू-भाग की ओर चल पड़ते 
हैं। इनसे भारी वर्षा होती है तथा इस कारण आई बाढ़ों से 
बहुत बड़ी क्षति होती है| देश की तीन चौथाई वर्षा दक्षिण- 
पश्चिम मानसून की ऋतु में ही होती है। 


पीछे हटते मानसून की ऋतु : सूर्य की दक्षिण की ओर 
आमासी (४99थथा) गति के परिणामस्वरूप गंगा की घाटी 
में स्थित निम्न वायु दाब का गर्त दक्षिण की ओर खिसकने 
लगता है, जिससे सितंबर के अंत तक दक्षिण-पश्चिम 
मानसून कमजोर हो जाता है। सितंबर के प्रथम सप्ताह में 
मानसून पश्चिमी राजस्थान से पीछे हट जाता है। इसी 
महीने के अंत तक राजस्थान, गुजरात, गंगा के पश्चिमी 
मैदान और मध्य उच्च भूमि से भी पीछे हट जाता है (चित्र 
4.6) | अक्तूबर के प्रारंभ में निम्न वायु दाब का गर्त बंगाल 
की खाड़ी के उत्तरी भागों में केंद्रित हो जाता है तथा 
नवंबर के प्रारंभिक दिनों में ही यह कर्नाटक. और तमिलनाडु 
के ऊपर चला जाता है। दिसंबर के मध्य तक निम्न वायुदाब 
का केंद्र प्रायद्वीप से पूरी तरह हट जाता है। यह परिवर्तन 
अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में शुरु होकर दिसंबर के प्रथम 
सप्ताह तक पूरा हो जाता है। इस प्रकार अक्तूबर और 
नवंबर सक्रांति काल तथा शीत ऋतु की शुष्क दशाओं के 
अग्रदूत हैं। 

उत्तरी भारत में शुष्क मौसम पीछे हटते मानसून की 
विशेषता है। लेकिन प्रायद्वीप के पूर्वीभाग में इस ऋतु में 
भी वर्षा होती है। अक्तूबर और नवंबर में यहाँ वर्ष की सबसे 
अधिक वर्षा होती है। इस ऋतु की व्यापक वर्षा का संबंध 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


चक्रवाती तूफानों से है, जो समुद्र में बनकर उत्तर की ओर 
आगे बढ़ जाते हैं। कुछ चक्रवाती तूफान बांग्लादेश और 
म्यांमार के तट से भी टकराते है। ऐसे चक्रवात्ती तूफान 
अरब सागर में कम ही आते हैं। 

नवंबर तक देश के अधिकतर भागों से मानसून के 
हटते ही, उत्तर-पश्चिमी भारत में उच्च वायु दाब का एक 
केंद्र स्थापित हो जाता है। इसीलिए गंगा के मैदान के 
अधिकतर भागों में हवाएँ उत्तरूपश्चिम की दिशा से 
चलती हैं। असम और पश्चिम बंगाल में हवाएँ पूर्व से तथा 
पूर्वी राजस्थान में उत्तर से आती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी 
भाग में पवनों की दिशा उत्तरी और उत्तर-पेश्चिमी रहती 
है। लेकिन इसके मध्य और दक्षिणी भाग में पवनें उतरूपूर्व 


.और पूर्व से चलती हैं। प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर पवनों 


की दिशा पश्चिमी होती है। देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून 
पवनों के प्रसार की गति तेज होती है, लेकिन मानसून की 
धाराओं की गति पीछे हंटते समय धीमी होती है| इसीलिए 
मानसून के प्रांरभिक महीनों की तुलना में पीछे हटती हुई 
मानसून पवनों से कम वर्षा होती है। इस ऋतु में वर्षा का 
वितरण बहुत ही अनियमित होता है। 
वर्षा का वितरण 
भारतीय कृषि के लिए वर्षा बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। देश की 
कृषि की संपन्‍नता बहुत कुछ समय पर होने वाली और 
सुवितरित वर्षा पर निर्भर करती है। वर्षा की कमी से कृषि 
पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्रायः कहा जाता है 
कि भारतीय कृषि मानसून के साथ एक जुआ है। 

वर्षा के प्रादेशिक और सामयिक वितरण में बहुत अंतर 
पाया जाता है। भारत की 80 प्रतिशत से अधिक वार्षिक 
वर्षा, जून से लेकर सितंबर तक के चार महीनों में ही हो 
जाती है (चित्र 4.7) | लेकिन अन्य महीनों में भी थोड़ी बहुत 
वर्षा तो हो ही जाती है। शीत ऋतु में उत्तर-पश्चिमी भारत 
में लगभग 25 से. मी. वर्षा होती है। प्रायद्वीप के दक्षिण- 
पूर्वी भाग में पीछे हटते हुए दक्षिण-पश्चिम मानसून तथा 
उत्तरूपूर्वी मानसून से लगभग 25 से.मी, वर्षा हो जाती 
है। लेकिन प्रायद्वीप के आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा 
तेजी से घटने लगती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तसर्-पूर्वी भारत 
और पश्चिम बंगाल में तड़ित झंझाओं से वर्षा होती है। 
इसी अवधि में केरल में भी दक्षिण-पश्चिम मानसून के 
अस्थायी प्रसार से वर्षा हो जाती है। लैकिन भारत में सबसे 


जलवायु 
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भारत 
दक्षिण-पश्चिम मानसून के पीछे 
हटने की सामान्य तिथियाँ 
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. महासागर किलोमीटर 


& भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002 


भारत के महाररवेंक्षक की अनुज्लानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित! 
समुद्र में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से गापे गए बारह समुद्री भील की दूरी तक है। 
आन्तरिक्र विवरणो को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 4.6 भारत : दक्षिण-पश्चिम मानसून के पीछे हटने की सामान्य विधियाँ 


50 भारत : भौतिक पर्यावरण 


अधिक वर्षा दक्षिण-पश्विम मानसून से ही होती है। यही चित्र 4.8 में भारत में वर्षा का वार्षिक वितरण दिखाया 
नहीं यह वर्षा अपेक्षाकृत सुवितरित है। गया है। भारत के पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, 

भारत में औसतन वर्ष में 425 से.मी. वर्षा होती है, उत्तस्पूर्व के उप-हिमालयी क्षेत्रों और मेघालय की दक्षिणी _ 
लेकिन इसमें क्षेत्रीय (स्थानिक) भिन्‍नताएँ बहुत अधिक हैं। पहाड़ियों पर सबसे अधिक वर्षा होती है। यहाँ 400 से.मी. 
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७ भारत सरकार का प्रतितिप्याधिकार 2002 
भारत के महासर्वेक्षक की अनुशानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानपित्र पर आधारित। 
समुद्र में भारत का जतप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 


इस मानचित्र में अर्ूणाचल प्रदेश, अक्षम और मेघालय में दर्शायी गयी अन्तर्राज्य सीमा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 87१ के |नेर्वाचनानुसार दर्शित है, 
परन्यु अभी संत्यापित होनी है। 


आन्तरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 
इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास़ विभिन सूत्रों दृवारा प्राप्त किए हैं। चित्र 4.7 भारत - मौसमी वर्षा (जुन-सितंबर) 


जलवायु 


से अधिक ही वर्षा होती है। भारत के मॉसिनराम और 
चेरापूंजी सर्वाधिक वर्षा के लिए विख्यात हैं। ब्रहममपुत्र घाटी 
और निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 से.मी. से कम वर्षा 
होती है। गुजरात के दक्षिण भागों, पश्चिमी घाट, पूर्वी 
तमिलनाडु, प्रायद्वीप के उत्तरी-पूर्वी भाग के उड़ीसा, 
झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, 
उप-हिमालय के साथ-साथ विस्तृत गंगा के उत्तरी मैदान, 
कछार घाटी और मणिपुर में 400 से 200 से.मी. के बीच 
वर्षा होती है। प्रायद्वीप के कुछ भागों जैसे : विशेषरूप से 
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र लद॒दाख और पश्चिमी 
राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 से.मी. से कम वर्षा 
होती है। भारत के शेष भागों में 50 से 400 से.मी. के बीच 
वर्षा होती है। 

देश की वर्षा के वितरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने 
के बाद दो उल्लेखनीय तथ्य उजागर होते हैं : (क) भारत के 
उत्तरी भाग में वर्षा की मात्रा पश्चिम की ओर घटती जाती 
है; और (ख) प्रायद्वीपीय भारत में तमिलनाडु के तट को 
छोड़कर यह पूर्व की ओर घटती है। 


वर्षा की परिवर्तिता : यह भारत की वर्षा का विशिष्ट 
लक्षण है। निम्नलिखित सूत्र की सहायता से वर्षा की 
परिवर्तिता का मान ज्ञात किया जाता है : 

मानक विचलन 
(७ * 400 
माध्य 

यहाँ ० से तात्पर्य विचंरण गुणांक से है। विचरण 
गुणांक वर्षा के माध्यमान से परिवर्तन को प्रदर्शित करता 
है। कुछ स्थानों की वास्तविक वर्षा में 20 से लेकर 50 
प्रतिशत तक परिवर्तन हो जाता है। विचरण गुणांक के मान 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाते हैं। चित्र 
4.9 में भारत की वर्षा की परिवर्तिता को दिखाया गया है। 
25 प्रतिशत से कम परिवर्तिता वाले ये क्षेत्र हैं : पश्चिमी 
तट, पश्चिमी घाट, उत्तस्पूर्वी प्रायद्वीप, गंगा के पूर्वी 
मैदान, उत्तस्-पूर्वी भारत, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और 
जम्मू और कश्मीर के दक्षिण-पश्चिमी भाग। इन क्षेत्रों में 
वार्षिक वर्षा 400 से.मी. से अधिक होती है। 50 प्रतिशत 
परिवर्तिता वाले क्षेत्र ये हैं : राजस्थान के पश्चिमी भाग, 
उत्तरी जम्मू और कश्मीर तथा दककन के पठार का 
आंतरिक भाग। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से.मी. से कम 


5] 


होती है। भारत के शेष भागों में परिवर्तिता 25 से 50 
प्रतिशत तक है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 50 से 400 
से.मी. के बीच होती है। ऊपर के वितरण से स्पष्ट है कि 
वर्षा की परिवर्तिता वर्षा की मात्रा का अनुसरण करती है। 
जितनी अधिक वर्षा उतनी ही वर्षा की परिवर्तिता कम; 
इसके विपरीत जितनी अधिक वर्षा की परिवर्तिता, उतनी 
ही कम वर्षा 

वर्षा की परिवर्तिता भारतीय कृषि में महत्त्वपूर्ण भूमिका 
निभाती है। उच्च परिवर्तिता की विशेषता वाले क्षेत्रों में 
पानी की हमेशा किल्लत बनी रहती है तथा फसलें आमतौर 
पर नष्ट हो जाती हैं। सूखे के दौर इन क्षेत्रों में प्रायः आते 
रहते हैं। 

मानसूनी वर्षा की अन्य कई विशेषताएं हैं जैसे : ()) पूरे 
देश या इसके कुछ भागों में मानसूनी वर्षा का प्रारंभ काफी 
देर से होता है। (४) जुलाई और अगस्त में जब ग्रीष्म ऋतु 
की फसलों को प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती 
है, तब सूखे के लंबे दौर आ जाते हैं। (॥#) कभी-कभी 
मानसूनी वर्षा अपनी सामान्य तिथि से काफी पहले ही हट 
जाती है, इससे खड़ी फसलों को भारी नुक्सान होता है 
तथा शीत ऋतु की फसलों की बुवाई में बड़ी कठिनाई 
होती है, (५) देश के किसी भाग में तो वर्षा सामान्य तिथि 
के बाद भी होती रहती है तथा किसी भाग में वर्षा पहले ही 
रुक जाती है, (०) ग्रीष्म ऋतु की वर्षा मूसलाधार होती है, 
इससे अधिकतर पानी उपयोग हुए बिना ही बह जाता है 
और मृदा का अपरदन होता है। 
तापमान का वितरण 
लोगों के आर्थिक जीवन पर तापमान का महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
पड़ता है। हमने किसी स्थान के तापमान के वितरण को 
प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में पढ़ा है। हम जानते 
हैं कि समुद्र के निकट के स्थानों की तुलना में सुदूर 
आंतरिक भागों के स्थानों में ताप परिसर अधिक रहता है। 
भारत के उत्तर-पश्चिम भाग की तुलना में सुदृर-दक्षिण के 
स्थानों के तापमान में कम भिन्‍नताएँ होती हैं। मैदानी 
स्थानों की तुलना में पहाड़ी स्थानों के तापमान कम रहते 
हैं। अधिकतर देशों में जुलाई और अगस्त भी जून महीने के 
समान ही गरम होते हैं। लेकिन दक्षिण-पश्चिम मानसूनी 
वर्षा और मेघावरण के प्रभाव से भारत के अधिकतर भागों 
का तापमान इस अवधि में कुछ कम हो जाता है। 
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रघ महासागर फिलोगीटर 


76९ 80९ 84९ 88% 92९ 96% हु 
( माक्ता सबकार जा प्रातलिप्यधिकाद, 2002 


भारत फं मह््रक्षिक की अनुश्ञानुसार भारतीय सर्वक्षाय विभाग के मानब्रिन्न पर आधारित। 

शुप्र गे भारत फा जत्तप्रदेश, उपयुक्त आपार-रेखा! रो मापे गए बारद् रागुद्डी मील की पूरी कफ ऐै। 

पंडीगढ, पजाब और #श्याणा फे प्रशासी मुख्णलय चंडीगढ़ गे है। 

डरा मानशित्र गो अरूणाघल प्रदेश, अजग और मेशालद मे पर्शायी गयी आन्तर्राज्य सीमा, उत्परी पूर्वी शोत्र एनर्गदन अधिनियम 497 फ गियोचनानुसाद दांशित है; 
गरन अभी रात्यापित होगी है। 

इस गानधित्र गे जतर्रज्य सीमा उत्तराचल और एत्त्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ते मध्य, आर बिहार जौर झारणंड के मध्य जी सरकार 

फे दूवाश सत््याणित नहीं हुई है। 

आन्तरिक विवरणो को सही दर्शाने का दाग्रित्व प्रकाशक का है। 

इस मानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्‍न सूओ दूवाश प्राप्त किए है। 


चित्र 4.9 भारत : वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता (प्रतिशत में) 
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भारत : भौतिक पर्यावरण 


एल-नीनो और भारतीय मानसून 
एल-नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है। यह हर पाँच या दस साल बाद प्रकट होता रहता है। इसके कारण संसार के विभिन्‍न 
भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएँ आती हैं। 
महासागरीय और वायुमंडलीय तंत्र इसमें शामित्र होते हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट कोष्ण 


समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। 
भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल-नीनों का उपयोग होता है। सन्‌ 990-94 में एल-नीनो 
का प्रचंड रूप देखने को मिला था। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 42 दिनों तक 


की देरी हो गई थी। 

शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता 
जाता है। इस ऋतु में प्रायद्वीप में औसत मासिक तापमान 
29" से, के आस-पास रहता है तथा उत्तर भारत में यह 
42" से. से भी कम हो जाता है। सुदूर दक्षिण में औसत 
न्यूनतम तापमान लगभग 24" से, होता है, लेकिन उत्तर- 
पश्चिमी भारत में यह 5" से. रहता है। शीत लहर की 
अवधि में तापमान सामान्य से 6" से.नीचे गिर जाता है। 
इस समय कई दिनों तक उत्तरी भारत में पाला भी पड़ता 
रहता है। 

ग्रीष्म ऋतु में उत्तर-पश्चिम भारत के आंतरिक भागों 
में उच्चतम तापमान रहता है। संपूर्ण उत्तर भारत में अप्रैल 
में औसत मासिक तापमान 37" से. से अधिक हो जाता है। 
उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के अधिकतर भागों में मई 
का तापमान 40" से, से ऊपर चला जाता है। पश्चिमी 
राजस्थान और मध्य भारत में अधिकतम तापमान कभी- 
कभी 50" से, तक बढ़ जाता है। उत्तर-पश्चिम भारत में 
जब तापमान सामान्य से 6" से. से अधिक हो जाता है, तो 
यहाँ गरमी की लहर आ जाती है। सूंपर्ण भारत में मई के 
महीने में औसत न्यूनतम तापमान 24" से. से अधिक रहता 
है। लेकिन प्रायद्वीप के पूर्वी आधे भाग में यह 26" से. से 
अधिक रहता है। मानसूनी वर्षा के प्रारंभ होते ही तापमान 
तेजी से गिरने लगता है। उत्तर-पश्चिम भारत में जुलाई में 
न्यूनतम तापमान घटकर 35" से. रह जाता है। अगस्त के 
महीने में तापमान और भी कम हो जाता है, लेकिन जैसे 
ही मध्य सितंबर में वर्षा थम जाती है यह पुनः बढ़कर 40" 
से. हो जाता है। इसके बाद औसत अधिकतम तापमान 
घट जाता है। 


भारत के जलवायु प्रदेश 


भारतीय मानसून की मौसमी दशाओं में कुछ प्रादेशिक 
भिन्‍नताएँ पाई जाती हैं। इन्हीं भिन्‍नताओं के आधार पर 





मानसूनी जलवायु के कुछ उप-प्रकारों की पहचान की गई 
है। जलवायु प्रदेश में जलवायु की लगभग एक जैसी दशाएँ 
पाई जाती हैं, जो कुछ कारकों का संयुक्त परिणाम होती 
हैं। तापमान और वर्षा जलवायु के दो महत््वूर्ण तत्त्व हैं, . 
जिन्हें जलवायु के वर्गीकरण की किसी भी योजना में 
निर्णायक माना जाता है। लेकिन फिर भी जलवायु का 
वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। जलवायु के वर्गीकरण 
की विभिन्‍न योजनाएँ हैं। कोपेन की योजना पर आधारित 
जलवायु के प्रमुख प्रकारों का नीचे के अनुच्छेदों में वर्णन 
किया गया है। 


कोपेन की योजना के अनुसार प्रदेश : कोपेन ने 
तापमान और वर्ण के मासिक मानों को जलवायु के 
वर्गीकरण की योजना का आधार बनाया है। कोपेन ने पाँच 
प्रमुख जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया है। ये प्रदेश हैं ; 


(आओ) उष्ण कटिबंधीय जलवायु : यहाँ औसत मासिक 
तापमान पूरे वर्ष 48" से. से अधिक रहता है। 

(ब) शुष्क जलवायु : यहाँ तापभान की तुलना में वर्षण 

बहुत कम होता है, इसलिए शुष्क है। शुष्कता के 

कम होने पर अदरर्घ शुष्क मरुस्थल (8) होता है। 

इसके विपरीत शुष्क्‍क्ता अधिक होने पर मरुस्थल 

(५) होता है। 

कोष्ण जलवायु : यहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत 

तापमान 8" से. और -3' से. के बीच रहता है। 

(द) हिम जलवायु : यहाँ सबसे कोष्ण महीने का औसत 
तापमान 40" से, से अधिक और सबसे ठंडे महीने 
का औसत तापमान -3" सें. से कम रहता है। 


(| बर्फ जलवायु : यहाँ सबसे कोष्ण महीने का औसत 
तापमान 40" से, से कम रहता है। 


सु, 


कि. 
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गरमी की लहर और शीत लहर 


भारत के कुछ भागों में मार्च से लेकर जुलाई के महीनों की अवधि में असाधारण रूप से गरम मौसम के दौर आते हैं। 
ये दौर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की ओर खिसकते रहते हैं। इन्हें गरमी की लहर कहते हैं। गरमी की लहर से प्रभावित 
इन प्रदेशों के तापमान सामान्य से 6" से. अधिक रहते हैं। सामान्य से 8" से. या इससे अधिक तापमान के बढ़ जाने 
पर चलने वाली गरमी की लहर को प्रचंड (६८४०७) माना जाता है। इसे उत्तर भारत में “लू'-कहते हैं। प्रचंड गरमी की 
लहर की अवधि जब बढ़ जाती है तब किसानों के लिए गंभीर समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। बड़ी संख्या में मनुष्य और 


पशु मौत के मुहँ में चले जाते हैं| दक्षिण के केरल और तमिलनाडु राज्यों तथा पांडिचेरी, लक्षद्वीप, तथा अंडमान और 
निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर देश के लगभग सभी भागों में गरमी की लहर आती है। उत्तरूपश्चिम भारत और 
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गरमी की लहरें आती हैं। साल में कम से कम गरमी की एक लहर तो आती ही है। 
उत्तरूपश्चिम भारत में नवंबर से लेकर अप्रैल तक ठंडी और शुष्क हवाएँ चलती हैं। जब न्यूनतम तापमान सामान्य 
से 6? से. से नीचे चला जाता है, तब इसे शीत लहर कहते हैं। जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और 
मध्य प्रदेश में ठिठुराने वाली शीत लहर चलती है। जम्मू और कश्मीर में औसतन साल में कम से कम चार शीत लहर 
तो आती ही हैं। इसके विपरीत गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में साल में एक शीत लहर आती है। ठिठुराने वाली शीत 


लहरों की आवृत्ति पूर्व और दक्षिण की ओर घट जाती है। दक्षिणी राज्यों में सामान्यतः शीत लहर नहीं चलती। 


कोपेन ने जलवायु के प्रकारों को निर्धारित करने के 
लिए अक्षरों का संकेत के रूप में प्रयोग किया जैसाकि 
उग्र दिया गया है। प्रत्येक प्रकार को उप-प्रकारों में विभाजित 
किया गया है। इस विभाजन में तापमान और वर्षा के 
वितरण में मौसमी भिन्‍नताओं को आधार बनाया गया है। 
उसने अंग्रेजी के बड़े अक्षर $ को अदर्ध मरुस्थल के लिए 
और ए/ को मरूस्थल के लिए प्रयोग किया। इसी तरह 
उप-विभागों को परिभाषित करने के लिए अंग्रेजी के 
निम्नलिखित छोटे अक्षरों का उपयोग किया है जैसे : 
£(प्र्याप्त वर्षण), %(शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षा वन) 
» (शुष्क शीत ऋतु), # (शुष्क और गरम), ०(चार महीनों 
से कम अवधि में औसत तापमान ॥0" से. से अधिक) , 
और ४(गंगा का मैदान)| इस योजना के अनुसार भारत को 
आठ जलवायु प्रदेशों में बाँटा जा सकता है (सारणी 4.4, 
एवं चित्र 4.40) | 


जलाधिशेष और जलाभाव क्षेत्र 


वर्षण और जल की आवश्यकता के बीच के संबंध को जल 
सतुंलन कहते हैं। यदि वर्षण, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन 
की अधिकतम मात्रा से ज्यादा है, तो क्षेत्र आर्द्र कहलाएगा 
और यदि वर्षण, जल की आवश्यकता से कम है, तो क्षेत्र 
शुष्क कहलाएगा। वर्षण और जल की आवश्यकता ऋतुओं 
के अनुसार बदलती रहती है। किसी ऋतु में वर्षण का 





अभाव हो ,सकता है और दूसरी ऋतु में अधिकता हो. 
सकती है। जल संतुलन के निर्धारण के लिए वास्तविक 
वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन तथा संभावित वाष्पोत्सर्जन 
के बीच स्पष्ट अंतर मालूम होना चाहिए। पहली स्थिति में 
जल की मात्रा, जो वास्तव में वाष्पीकृत और वाष्पोत्सर्जित 
हो जाती है, जबकि दूसरी स्थिति में जल की वह मात्रा है, 
जो यदि उपलब्ध होती तो वाष्पीकृत और वाष्पोत्सर्जित हो 
जाती। जल संतुलन का मूल्यांकन करते समय, वर्षण को 
'आय,', संभावित वाष्पोत्सर्जन को 'खर्च' और मृदा में संचित 
नमी की मात्रा को शुष्क ऋतु में उपयोग करने के लिए 
भंडार के रूप में माना जाता है। जलाभाव जलवायु को 
उत्तरोतर शुष्क और जल की अधिकता उसे उत्तरोतर 
आर कर देती है। 

भारत का जलाधिशेष क्षेत्र प्रायद्वीप का पश्चिमी घाट 
है। पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी, कृष्णा और कावेरी 


'. जैसी बड़ी नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली तटीय 


नदियाँ इसी पश्चिमी घाट से निकलती है। जल के अधिशेष 
का दूसरा क्षेत्र हिमालय के दक्षिणी ढलानों, मेघालय, पूर्वी 
पर्वत श्रेणियों में है। इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 400 से.मी. से 
अधिक जलाधिशेष रहता है| राजस्थान, पंजाब तथा कर्नाटक, 
महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अधिकतर 
भागों में या तो जलाधिशेष नहीं होता, या बहुत कम 
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भारत : भौतिक प 















हट जलवायु प्रदेश 
2) कं 
| खवीय प्रकार (४ (कोपेन की योजना के अनुसार) 


32 बच आर १५ 
७ है । 0०, 
्ज ग कि है चीन (0०) 
/ हे 


० (तिब्बत) 















हा लघुग्रीष्म 
हा फेर ही /५ ठंडी वाला 
ट्ड न व. ठंडी । तु ऋत्भु वाला 
29)... गरम 2९ / |. गज 30 ८ 
टी ३ 
( ॥ 
है 


। मर ५ 2४०. (॥ं 3, ४ है! 
ह ७4 (557ए) उष्ण कटिबिंधीय सवाना ४] 
28 46% एज रे 
अरब ॥ ४ कक हा 
ना की खाड़ी 
५ सागर 3 ५ 
(>णगज्ञ) (83) ्ँ घ 
लघु शुष्क ऋतु हे " ग्रीष्म ऋतु वाला रॉ रा हे 
मानसूनी प्रकार मानसूनी प्रकार गेः । 
॥2 
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७ भारत सरकार का प्रतितिप्याधिका९ 2002 
भारत के महासर्वैक्षकत की अनुक्लानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानत्रित्र पर आधारित| 
हे था में भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
, पंजाब और हरियाणा के प्रशास्ी है आह लग चंडीगढ़ में है। 


इस प्ानधित्र में अरूणाचल प्रदेश, अज्मम और मेघालय में दर्शायी गयी अन्तर्राज्य सीमा, उत्त्तरी-पू्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 4974 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, 
परन्तु अभी सत्यापित होनी है। 


इस भानघिक्र में अंत्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्त्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार 
के दृवारा सत्यापित नहीं हुईं है। 

आन्तरिक विषरणों को सदी वर्शाने का वायित्व प्रकाशक का है। 

इस मानचित्र मे दर्शित अक्षश्विन्यास विभिन्‍न सूत्रो दृवाश प्राप्त किए हैं। 


चित्र 4.70 भारत : जलवायु प्रदेश (कोपेन की योजना के अनुसार 


जलवायु 


छा 


सारणी 4.4 : कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवांयु प्रदेश 









790 - लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर््र शीत ऋतु वाला 
जलवायु प्रदेश 






20० से.मी. प्रतिवर्ष से भी कम होता है। हमारे देश में जलाधिशेष 
की अन्य विशेषता है, ऋतुओं के अनुसार जल का घटना- 
बढ़ना। सर्वाधिक जलाधिशेष वर्षा ऋतु में रहता है। 
सर्वाधिक जलाभाव का क्षेत्र, उत्तरूपश्चिमी भारत के 
राजस्थान, पंजाब और हरियाणा हैं। इनमें प्रतिवर्ष 450 
से.मी. से अधिक जलाभाव रहता है| जलाभाव का दूसरा 
बड़ा क्षेत्र कृष्णा नदी की द्रोणी है। जलाभाव केवल शुष्क 
क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। यह उन क्षेत्रों में भी पाया 
जाता है, जहाँ दक्षिणी-पश्चिम मानसून की ऋतु में भारी 
वर्षा होती है। 
नमी सूचकांक : जलाभाव और जल की आवश्यकता 
के बीच के अनुपात को शुष्कता का सूचकांक कहते हैं। 
इसके विपरीत जलाधिशेष और जल की आवश्यकता के 
बीच के अनुपात का आर्द्रा सूचकांक कहते हैं। इन 
सूचकांकों को प्रतिशत में इस प्रकार व्यक्त किया जाता है 
[5 0 < 000। .55 * 00॥॥ इसमें ।, 
शुष्कता के सूचकांक को, ॥ आर्द्रता के सूचकांक को, 
4 जलाभाव को, &$ जलाधिशेष और४जल की आवश्यकता 
को प्रवर्शित करता है। | 
आर्द्रता और शुष्कता सूचकांकों के वार्षिक मानों के 
आधार पर थार्न्थवेट ने नमी सूचकांक ( ) विकसित किया। 
इसका सूत्र है : | 


जलवायु के प्रकार 


|_8779 - लघु शुष्क ऋतु वाला मानसनी प्रकार .॥8५: | पी 
28 - शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार 
4४/ - उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार 


89॥9 - अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु 


39|ए- गरम मरुस्थल राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग 


(५४- शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार 


गोआ के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट 
तमिलनाडु का कोरोमंडल तट 


कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग 










उत्तर-पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के 
कुछ भाग 


गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर 
पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश 


अरुणाचल प्रदेश 


5 005 - 600॥ 

इसमें ऊपर दिए गए अक्षर चिह्दनों का उपयोग किया 
गया है। 

नमी सूचकांक के धनात्मक मान आर्द्र जलवायु और 
ऋणात्मक मान शुष्क जलवायु को दर्शाते हैं। नमी सूचकांकों 
के आधार पर निम्नलिखित पाँच जलवायु पहचाने जाते हैं: 


#& अति आई [00 या अधिक; 

8 आदर ॥,20 और 400 बीच; 

०, नम उप-आर्द्र : , ०और 20 के बीच; 

०, शुष्क उप-आईद्द्र: ॥,0 और -20 के बीच; 

० अरदूर्ध शुष्क ।, -40 और -20 के बीच; 
& शुष्क ,-40 और इससे कम। 


ऋतुओं के अनुसार नमी में घट-बढ़ को थार्न्थवेट ने 
अंग्रेजी के छोटे अक्षरों के दूवारा अभिव्यक्त किया है, जैसे 
ग्रीष्मऋतु में जलाभाव को $के द्वारा, शीतऋतु में जलाभाव 
को # के द्वारा, आर््र जलवायु में जलाभाव के न होने या 
बहुत कम होने को 7के द्वारा, तथा शुष्क जलवायु में 
जलाधिशेष के न होने या बहुत कम होने को 4 के द्वारा 
दर्शाया गया है। ऊपर वर्णित नमी सूचकांक के आधार पर 
थार्न्‍्थवेट की जलवायु प्रकारों के विभाजन की योजना के 
अनुसार भारत को छः जलवायु प्रदेशों में बाँटा गया है 
(सारणी 4.2 तथा चित्र 4.4)| 
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नमी का अभाव, नमी का अधिशेष तथा इन दोनों में 
ऋतुओं के अनुसार घट-बढ़, पौधों की वृद्धि और विकास 
के प्रमुख निर्धारक हैं। 

जल संतुलन का ज्ञान, वैज्ञानिक सिंचाई में बहुत 
उपयोगी होता है। इसके द्वारा अच्छे कृषि उत्पादन के 
लिए न केवल नमी की आवश्यकता का ज्ञान होता है 
अपितु सिंचाई के लिए पानी की उपयुक्त मात्रा का भी 
पता चलता है। 

सूखा : यह वह दशा है, जिसमें अधिकतम वाष्पीकरण 
और वाष्पोत्सर्जज के लिए आवश्यक जल की मात्रा की 
तुलना में वर्षण तथा मृदा द्वारा प्राप्त जल की मात्रा कम 
होती है। सूखा तीन प्रकार का होता है: स्थायी, ऋतुनिष्ठ 
तथा आकस्मिक। स्थायी सूखा शुष्क जलवायु की विशेषता 
है। ऐसे क्षेत्र में वनस्पति विरल, कठोर और कम से कम 
जल मिलने पर जीवित रहने वाली होती है। इस प्रकार 
सूखे की दशा में बिना सिंचाई के खेती असंभव है। 
ऋतुनिष्ठ सूखा ऐसी जलवायु के क्षेत्रों में पड़ता है, जहाँ 
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वर्षा और शुष्क ऋतुओं में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। 
भारत का अधिकतर क्षेत्र ऋतुनिष्ठ सूखे से पीड़ित हैं। 
आकस्मिक सूखा अनियमित होता है। यह परिवर्तनशील 
वर्षा के क्षेत्रों में पड़ता है। वैसे तो यह किसी भी ऋतु में 
पड़ सकता है, लेकिन यह प्रायः उप-आर्द्रता जलवायु वाले 
क्षेत्रों में पड़ता है। 
जलवायु और लोग 
जलवायु का सुखद या दुःखद होना भी जलवायु के वर्गीकरण 
के किसी भी अध्ययन में महत्त्वपूर्ण है। ली (००) ने मानव 
सुख की दृष्टि से जलवायु का अध्ययन किया था। उसने 
वर्ष के सबसे गरम और सबसे ठंडे महीने के तापमान और 
आदरता को इस अध्ययन का आधार बनाया था। 

जब सबसे गरम और ठंडे महीनों का औसत तापमान 
30" से. होता है, तब इसे गरम के वर्ग में रखा जाता है; 


जब यह 20-30" से. होता है तो कोष्ण; 40"-20" से, है, 


तो शीतोष्ण; तथा जब यह 40" से. से कम होता है, तो 


सारणी 4.2 : थार्न्थवेट की योजना के अनुसार भारत के जलवायू प्रदेश 


4“ अति आर्द्र उत्तर-पूर्वी भारत में मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, निचला 
असम, और अरुणाचल प्रदेश तथा गोआ के दक्षिण में 
पश्चिमी तट। ह ः 

छ आदर नागालैंड, ऊपरी असम और मणिपुर, उत्तरी-बंगाल और 
सिक्किम, तथा पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र 

(2 नम उप-आई्द पश्चिम-बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी-बिहार, पंचमढ़ी (मध्य प्रदेश), 
पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल 

(?] शुष्क उप-आई्बई 


]) अर्घ शुष्क 























गंगा का मैदान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर-पूर्वी 
आंध्र प्रदेश, उत्तरी-पंजाब और हरियाणा, उत्ततस्-पूर्वी तमिलनाडु, 
उतरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर। 









तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पूर्वी-कर्नाटक, पूर्वी-महाराष्ट्र, उत्तर- 
पूर्वी-गुजरात, पूर्वी-राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का 
अधिकतर भाग ॥ 








पश्चिमी-राजस्थान, पश्चिमी-गुजरात और दक्षिणी-पंजाब 
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< भारत सरकार का प्रतिल्रिप्याधिकार 2002 
भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग क॑ मानचित्र पर आधारित। 


समुद्र मे भारत का जल्प्रदेश, उपयुक्त आघार-रैखा रो मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी भुख्यालथ चर्डीगढ़ में है। ह 

इस मानचिथ्र मे अरूणाचल प्रदेश, असम और गेघासय मे दर्शायी गया अन्तरौज्य सीमा, उच्तरीपूी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 4974 के निर्वांचनागुसार दर्शितत है, 
परन्तु अभी रात्त्यापित होनी हैं। 

इस भानचित्र मे अंतर्राज्य सीमा उत्तराचज और उत्तर प्रदेश क मध्य, छत्तासगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, आर बिहार और झारखंड क॑ मध्य अभी सरकार 

के द्‌वारा सत्यापित नहीं हुई है। 

आन्तरिक विवरणो को सही दर्शाने का दायेत्व प्रकाशक का है। 

इस मानचित्र मे दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्‍न सूत्रों दुवारा प्राप्त किए हैं। 


चित्र 4.47 भारत + जलवायु ग्रदेश (थार््चवेट की योजना के अनुसार) 
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इसे शीतल के वर्ग में रखा जाता है। आर्द्रता को सबसे 
गरम और सबसे ठंडे महीनों के औसत वाष्पदाब के संदर्भ 
में अभिव्यक्त किया जाता है। जब यह पारे का 20 मि.मी. 
से अधिक होता है, तब इसे जलवायु के जल सिक्‍त (७0) 
वर्ग में रखा जाता है; 5-20 मि.मी., होने पर नम (तर), 
40-45 मि.मी. होने पर आर्द्र (॥00॥0), तथा 40 मि.मी. से 
कम होने पर शुष्क। ऊपर दिए गए आई्ब्रता के वर्गीकरण के 
आधार पर सुब्रहमण्यम और शिवराम कृष्णैया ने भारत में 
पाँच जैव-जलवायुविक मंडल निर्धारित किए हैं। ग्रीष्म ऋतु 
और शीत ऋतु, के लिए ये मंडल अलग-अलग हैं। इनके 
नाम हैं 0) पीड़ावायक (88००एाशणा80०); (॥) कष्टकर 
(ज०णाणि(90०); (४) कम सुखद ; (४) सुखद ; (५) अत्यधिक 
सुखद क्षेत्र। 

ग्रीष्म ऋतु में देश के पीड़ादायक क्षेत्र हैं: पूर्वी तटीय 
मैदान, और पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत। कष्टकर 
क्षेत्र हैं : महाराष्ट्र का पठार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और 
बिहार के कुछ भाग, तथा लद॒दाख। कम सुखद क्षेत्र हैं 
भारत का पश्चिमी तट, प्रायद्वीप का उत्तरूपश्चिमी भाग 
तथा गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र। सुखद क्षेत्र हैं : मध्य-मेघालय, 
गढ़वाल हिमालय के कुछ भाग, तथा पश्चिमी घाट के ऊँचे 
क्षेत्र। अत्यधिक सुखद क्षेत्र हैं : कर्नाटक में बंगलौर और 
मैसूर के आस-पास का आंतरिक क्षेत्र तथा पश्चिमी घाट 
के पूर्वी ढलानों पर पुणे-कोल्हापुर का क्षेत्र। 

शीत ऋतु में उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, तथा जम्मू 
और कश्मीर पीड़ादायक हो जाते हैं। राजस्थान से लेकर 
बिहार तक विस्तृत सम्पूर्ण उत्तर-भारत तथा मध्य प्रदेश के 
उत्तरी भाग कष्टकर होते हैं| देश के कम सुखद क्षेत्र हैं : 
उत्तरूपूर्वी भारत तथा प्रायद्वीप के उत्तस्पूर्वी पठार! 
सुखद क्षेत्र हैं: भारत के पूर्वी तटीय मैदान, केरल, महाराष्ट्र 
और गुजरात के कुछ भाग। अत्यधिक सुखद क्षेत्र हैं : 
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आंतरिक भाग। 
भू-मंडलीय तापन का प्रभाव 
प्राचीन काल में जलवायु में परिवर्तन हुआ है। इसमें आज 
भी परिवर्तन हो रहे हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन के अनेक 
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ऐतिहासिक और भू-वैज्ञानिक प्रमाण मिलते हैं। इस परिवर्तन 
के लिए अनेक प्राकृतिक एवं मानवकृत कारक उत्तरदायी 
हैं। ऐसा कहा जाता है कि भू-मंडलीय तापन के प्रभाव से 
ध्रुवीय व हिम की चादरें और पर्वतीय हिमानियाँ पिघल 
जाएंगी। इसके परिणामस्वरूप समुद्रों में जल की मात्रा बढ़ 
जाएगी। 

आजकल संसार के तापमान में काफी वृद्धि हो रही 
है| मानवीय क्रियाओं दूवारा उत्पन्न कार्बबडाइऑक्साइड 
की वृद्धि चिंता का प्रमुख कारण है। जीवश्म ईंधनों के 
जलने से वायुमंडल में इस गैस की मात्रा क्रमशः बढ़ रही 
है। कुछ अन्य गैसें जैसे : मीथेन, क्लोरो-फल्यूरो-कार्बन, 
ओजोन, और नाइट्रस ऑक्साइड, वायुमंडल में अत्प मात्रा 
में विद्यमान हैं। इन्हें तथा कार्बबनडाइऑक्साइड को हरितिगृह 
गैसें कहते हैं। कार्बबडाइऑक्साइड की तुलना में अन्य 
चार गैसें दीर्घ तरंगी विकिरण का ज्यादा अच्छी तरह से 
अवशोषण करती हैं, इसीलिए हरितगृह प्रभाव को बढ़ाने में 
उनका अधिक योगदान है। इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का 
तापमान बढ़ रहा है। 

विगत 50 वर्षों में पृथ्वी की सतह का औसत वार्षिक 
तापमान बढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि सन्‌ 2400 में 
भू-मंडलीय तापमान में लगभग 2" सेल्सियस की वृद्धि हो 
जाएगी। तापमान की इस वृद्धि से कई अन्य परिवर्तन भी 
होंगे। इनमें से एक है गरमी के करण हिमानियों और समुद्री 
बरफ के पिघलने से समुद्र तल का ऊँचा होना। प्रचलित 
पूर्वानुमान के अनुसार औसत समुद्र तल 24 वीं शताब्दी के 
अंत तक 48 से.मी. ऊँचा हो जाएगा। इसके कारण प्राकृतिक 
बाढ़ों की संख्या बढ़ जाएगी। जलवायु परिवर्तन से कीटजन्य 
मलेरिया जैसी बीमारियाँ बढ़ जाएंगी। साथ ही वर्तमान 
जलवायु सीमाएँ भी बदल जाएंगी, जिसके कारण कुछ 
भाग अधिक जलसिक्त (फ७) और अधिक शुष्क हो जाएंगे। 
कृषीय प्रतिरूपों के स्थान बदल जाएंगे। जनसंख्या और 
परितंत्र में भी परिवर्तन होंगे। जरा सोचिए, यदि आज का 
समुद्र तल 50 से.मी. ऊँचा हो जाए, तो भारत के तटवर्ती 
क्षेत्रों पर कया प्रभाव पड़ेगा? 


जलवायु 


6] 


अभ्यास 


पुनरावृत्ति प्रश्न 
4. निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दीजिए : 


(0). मानसून शब्द से क्या तात्पर्य है ? 
(0) भारतीय मानसून के विकास में सहायक दो कारकों के नाम बताइए। 
(४)... भारतीय जलवायु की दो मुख्य ऋतुओं के नाम बताइए। 
6९) महीनों के नाम के साथ भारत की संक्रांति काल की ऋतुओं के नाम बताइए। 
(2 जेट वायुधारा किसे कहते हैं? 
(ए). मानसून में “विच्छेद' किसे कहते हैं ? 
(शा) गंगा के मैदान में दक्षिण-पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा पश्चिम की ओर क्‍यों घंट जाती है ? 
(शा). असम और बंगाल की तड़ित झंझाओं के स्थानीय नाम बताइए। 
(9) पीछे हटते मानसून की ऋतु में केरल में पवनों की कौन-सी दिशा होती है ? 
०00 गरमी की लहर और शीत लहर किसे कहते हैं ? 
60. वर्षा की परिवर्तिता की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है ? 
(0४) भारत में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है ? 
(0४9) शीत ऋतु में भारत के अत्यधिक सुखद क्षेत्रों के नाम बताइए। 
(0४४)... भारत के अति आर्ब्र जलवायु वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। 
0०). मानसूनी वर्षा की चार विशेषताएँ बताइए। 
"श) . अंम्र वृष्टि किसे कहते हैं ? 
2. कारण बताइए : 
(). उत्तस्पश्चिम भारत में शीत ऋतु में भी वर्ण होती है। 
(0) मभ्रीष्म ऋतु की तुलना में तमिलनाडु में शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है। 
(7) पश्चिमी राजस्थान में बहुत थोड़ी वर्षा होती है। 
(0५०) शीत ऋतु में भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग में उच्च वायु दाब का केंद्र बन जाता है। 
(९) वक्षिण-पश्चिम मानसून की ऋतु में गंगा की घाटी में पवनें प्राय: पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं| 
(णु) मॉसिनराम और चेरापूंजी में भारी वर्षा होती है। 
(शा) मुंबई की अपेक्षा दिल्‍ली का तापान्तर अधिक है। 


3. नीचे दिए गए स्तंभों से सही जोड़े बनाइए : 


ढ. सअकतन 
७. पीकर 
७0 उ्सेश 
(0 कक 
७) का जज खेर 













(शु) तमिलनाडु का कोरोमंडल तट 


4. भारत की ग्रीष्म और शीत ऋतुओं में तापमान के वितरण का वर्णन कीजिए। 
5. "भारतीय किसान के लिए मानसून जुआ है” व्याख्या कीजिए। 
6. भारत में वर्षा के वितरण के प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। 
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7. भारत की शीत ऋतु के प्रमुख लक्षणों का वर्णन कीजिए। 
8. भारतीय मानसून के आगमन और निवर्तन (पीछे हटना) के अर्थ स्पष्ट कीजिए। 


परियोजना कार्य 


4. भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाइए : 
(क) शीतकालीन वर्षा के क्षेत्र 
(ख) ग्रीष ऋतु में तड़ित झंझा के क्षेत्र 
(ग) शीतक़तु में पवनों की दिशा 
(घ) वर्षा की 50 प्रतिशत परिवर्तिता वाले क्षेत्र 
(ड.) 200 से,मी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। 


2. ()) नीचे विए गए आंकड़ों के आधार पर तिरुवनन्तपुरम, दिल्‍ली और जोधपुर की वर्षा और तापमान के आरेख बनाइए। 


विज 4 8044 सिलय कि कि हि।ड वि बी किस लि कि. 


तिरुवनन्तपुरम 
औसत अधिकतम 
ता.से.अंश 34.3 [34.7 |3.4 | 32.3 | 3.9 | 29.5। 29.2 | 29.| 29.7 | 30.0 | 30.4 


औसत न्यूनतम 
ता.से.अंश 22,2 22.9 | 24.2 | 25.| 25.3 | 23.7| 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23. |22.4 
कल हद ० ह 


दिल्ली 
औसत अधिकतम 
ता.से.अंश 24.। 24.3 |30,6 | 37.| 4.2 |40,2। 35.4 | 33.6 | 33.7 | 33,3 | 28.8 | 23.] 


औसत न्यूनतम 

से अंश 7.3 | 9.4 [4.8 | 2.4 | 26.7 |28.7| 26.9 | 26.| 24.3 | 48.5 | १.4 
अब ही हि 
औसत अधिकतम 


जोधपुर 
ता.से.अंश 24.5 ॥27. | 327 | 37.7 | 40.9 | 39.8| 35.9 | 33.| 34.5 34.0_|26.2 


न्यूनतम औसत 
ता.से,अंश 9.2 |4,4 |6.5 | 2.8 | 26.6 |28.| 26.7 | 25.0 | 23.8 | 8.7 | 3.2 |0.2 


संकेत - ता,: तापमान, से, : सेल्सियस, मि.मी. : मिलीमीटर 
(४) इन स्थानों के तापमान और वर्षा के वितरण की एक-दूसरे से तुलना कीजिए। 
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अध्याय 


प्राकृतिक वनस्पति 





पौधों के समूह को वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति 
में केवल वे पौधे ही सम्मिलित किए जाते हैं, जो मानव की 
सहायता के बिना जंगली अवस्था में उगते हैं। अपनी 
संरचना और पदार्थों में परिवर्तन करके ऐसे पौधे अपने 
आपको प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेते हैं। इस 
प्रकार फसलें और फलों के बाग वनस्पति के सामान्य वर्ग 
में शामिल किए जाते हैं, लेकिन वे प्राकृतिक वनस्पति का 
अंग नहीं होते। ऐसे पौधे प्राकृतिक वनस्पति का भी अंग 
हो सकते हैं, यदि वे मानव के हस्तक्षेप के बिना ही उगें। 
विभिन्‍न पर्यावरणीय एवं पारितंत्रीय परिवेश में जो कुछ भी 
प्राकृतिक रूप में उगता है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते 
हैं। मानव के फसलों के उगाने और पशुओं को पालने से 
पूर्व संपूर्ण पृथ्वी पर प्राकृतिक वनस्पति का आवरण था। 
यदि हम 25 वर्षों के लिए पृथ्वी को अकेला छोड़ें, तो यह 
पुनः प्राकृतिक वनस्पति से भरपूर हो जाएगी। 

प्राकृतिक वनस्पति पौधों का वह समुदाय है, जिसमें 
लंबे समय तक किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हुआ है। 
मानव के हस्तक्षेप से रहित प्राकृतिक वनस्पति के उस 
भाग को अक्षत वनस्पति कहते हैं। भारत में अक्षत वनस्पति 
हिमालय, थार मरुस्थल और सुंदरबन (बंगाल का डेल्टा) 
के अगम्य क्षेत्रों में पाई जाती है| दूसरे क्षेत्रों में वनस्पति में 
परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन के कारण हैं : जनसंख्या 
वृद्धि, भूमि अधिग्रहण क्षेत्र का विस्तार तथा कृषि के लिए 
वनस्पति को साफ करके खेत बनाना। सम्राट अशोक ने 
सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए थे तथा मुगलों ने फलदार 
वृक्षों के विशिष्ट बाग लगवाए थे। लोगों ने जंगली दशा में 
उगने वाली घासों, झाड़ियों और वृक्षों की मूल प्रजातियों 
से सैकड़ों फसलें विकसित की थीं। मूल जातियों में से 
आज भी अनेक पेड़-पौधे उसी रूप में पाए जाते हैं जैसे : 
कीकर, पीपल, बेर और ढ़ाक। 

जैसाकि पहले कहा जा चुका है कि प्राकृतिक वनस्पति 
अपने आपको भौतिक पर्यावरण, ऊँचाई, मौसम, जलवायु 


आदि के अनुकूल बना लेती है। इसलिए प्राकृतिक वनस्पति 
में बहुत भिन्‍नता पाई जाती है। पर्वतों पर लंबे और छोटी 
पत्तियों वाले वृक्षों के वन, कोष्ण जलवायु में चौड़ी पत्ती वाले 
वृक्षों के वन, मरुस्थलों में झाड़ियाँ और कांटेदार वृक्षों वाले वन, 
और दलदली भूमि में गरान (मैंग्रोव) वन पाए जाते हैं| 

भारत में बहुत प्राकृतिक विषमता है। अतः यहाँ की 
प्राकृतिक वनस्पति में भी बहुत विविधता पाई जाती है। 
हिमालय की ऊँचाई पर शीतोष्ण वनस्पति दिखाई पड़ती है 
तथा पश्चिमी घाट पर उष्ण कटिबंधीय हरे-भरे वन पाए 
जाते हैं। डेल्टाई प्रदेशों में उष्ण कटिबंधीय वन और गरान 
मिलते हैं, राजस्थान के मरुस्थली और अर्ध-मरुस्थली 
भाग खेजड़ी वृक्षों, झाड़ियों और कांटेदार वृक्षों के लिए 
प्रसिद्ध हैं। जलवायु की परिवर्तिता, विशेषरूप से वर्षा की 
मात्रा में अंतर होने के कारण देश के अन्य भागों में विभिन्‍न 
प्रकार के वन पाए जाते हैं। वनस्पति उष्ण कटिबंधीय से 
उपोष्ण कटिबंधीय में तथा अंत में हिमालय के ढालों पर 
अल्पाइन प्रकर में बदल जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी 
घाट और नीलगिरि पर वनस्पति में परिवर्तन आ जाता है। 
पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी घाट के पूर्वी और 
पश्चिमी ढलानों तथा भारत के उत्ततर-पश्चिमी मैदानों और 
गंगा के मध्यवर्ती और निचले मैदानों में भी वर्षा की मात्रा 
के परिवर्तन के साथ ही वनस्पति का स्वरूप भी बदल 
जाता है। 


वनस्पति के प्रकार 


विभिन्‍न विद्वानों, संस्थाओं और संगठनों ने भारत की 
वनस्पति का वर्गीकरण किया है, लेकिन एच.जी. चैंपियनकृत 
वर्गीकरण सबसे अधिक लोकप्रिय और बहुमान्य है। सन्‌ 
493 में चैंपियन ने वृहत्तर भारत के लिए अपने वर्गीकरण 
की योजना विकसित की थी। सन्‌ 968 में चैंपियन और 
सेठ ने स्वतंत्र भारत के लिए इसे पुनः प्रकाशित किया है। 
यह वर्गीकरण पौधों की संरचना, आकृति विज्ञान और 
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पादपी स्वरूप पर आधारित है। सर्वप्रथम वनों को 6 मुख्य 
वर्गों में विभाजित किया गया है, फिर इन्हें 224 उप-वर्गों 
में बाँटा गया है। 46 प्रकारों को पुनः निम्नलिखित 6 वर्गों 
में समूहित किया गया है (चित्र 5.4) : 
4.  उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन 
उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 
अर्ध-मरुस्थल्ीय वन और मरुस्थलीय वनस्पति 


(कांटेदार वन) 

4... ज्वारीय अथवा डेल्टाई वन 
पर्वतीय वनस्पति 

6, घासें 


उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन : इन्हें वर्षा वन भी 
कहते हैं। ये वन तीन प्रकार के हैं : आर्द्र-सदाहरित, अर्ध- 
सदाहरित तथा आर ई-पर्णपाती वन। ये वन भारत के कुल 
वन क्षेत्र के 49 प्रतिशत भाग पर फैले हैं। ये वन सामान्यतः 
वहीं पाए जाते है, जहाँ वर्षा 430 और 250 से.मी. के बीच 
होती है तथा तापमान 22" से लेकर 27" से. तक रहता है। 


उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनों के मुख्य क्षेत्र ये हैं : 
पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय भारत के अरब सागर के तट के 
साथ-साथ का क्षेत्र, भारत का उत्त्तर्-पूर्वी प्रदेश, तथा 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इन वनों के कुछ 
छोटे-छोटे अवशिष्ट क्षेत्र उड़ीसा में भी मिलते हैं। मानवीय 
हस्तक्षेप के कारण सदाहरित वनों की तुलना में अर्ध- 
सदाहरित वनों का विस्तार अधिक है। आर्द्र पर्णपाती प्रकार 
के वन मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के दक्षिणी कोयंबतूर 
क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और 
असम में भली-भाँति उगते हैं। 

वर्षा वनों के तीनों प्रकारों के वनस्पतिजात और प्राणिजात 
में काफी अंतर पाया जाता है। पश्चिमी-घाट के पश्चिमी 
ढलानों पर ये वन बहुत घने हैं। लेकन पूर्वी ढाल वृष्टि छाया 
प्रदेश में आते हैं| इन वनों में व्यापारिक महत्त्व के वृक्षों की 
अनेक प्रजातियाँ मिलती हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं: 
भारतीय रोजवुड, (डलबर्गिया लैटीफोलिया) मलाबार कीनो, 
सागौन और टर्मिनालिया क्रेनुलटआ। फसलों और रोपण 
कृषि के लिए उपयुक्त अनेक क्षेत्रों से ये वृक्ष काट दिए गए 
हैं। वर्षा वनों में वृक्षों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 
दक्षिण-पश्चिमी भारत के सभी सदाहरित और अर्ध-सदाहरित 
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वनों में नदियों, नालों और तालाबों के किनारे बांस के 
झुरमुट मिलते हैं। 

उत्तस-पूर्वी भारत में उष्ण कटिबंधीय वनस्पति 900 मी. 
की ऊँचाई तक पाई जाती है। इनमें सदाहरित और 
अर्ध-सदाहरित वर्षा वन, आद्-पर्णपाती मानसून वन, नदियों 
के किनारे के वन, दलदल और घास भूमि शामिल हैं। 
सदाहरित वर्षा वन असम घाटी, पूर्वी हिमालय की पाद 
पहाड़ियों, नागा पहाड़ियों के भागों, मेघालय, मिजोरम और 
मणिपुर में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा प्रतिवर्ष 200 से.मी. से 
अधिक होती है। असम घाटी में विशालकाय डिपटैरोकारपस, 
मैक्रोकारपस और साल (शोरिया असैमिका) एकाकी ही 
उगते हैं। कभी-कभी इनके तने का घेरा (70) 7 मी. तक 
और ऊँचाई 50 मी. तक हो जाती है। साल वन अधिकतर 
आर्द्र-पर्णपाती प्रकार के होते हैं। अंडमान और निकोबार 
द्वीप समूह में भी तीनों प्रकार अर्थात्‌ उष्ण कटिबंधीय 
सदाहरित, उष्ण कटिबंधीय अर्ध-सदाहरित तथा उष्ण 
कटिबंधीय आरद्द्र-पर्णपाती वन, पाए जाते हैं। 


उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन : ये वन उन 
क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्ष में 60 से लेकर 20 
से.मी. के बीच वर्षा होती है तथा नवंबर से मई तक एक 
लंबी शुष्क ऋतु होती है। 29" से 35" से. के मध्य 
अधिकतम तापमान वाले तथा 48" से 23" से. के मध्य 
न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्रों में ये वन अच्छी तरह से 
उगते हैं। इन वन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतुओं में काफी गरमी 
पड़ती है तथा तापमान 48" से. तक पहुँच जाता है। इन 
वनों में पेड़ 43 से 20 मी. तक ऊँचे बढ़ जाते हैं। इन वनों 
में वृक्षों की प्रजातियाँ कम हैं। प्रायः सागौन और एक्सल 
बुड (एनोजिसस) मिलते हैं। 

वनों का यह प्रकार कुल वन क्षेत्र के 28.6 प्रतिशत 
भाग में पाया जाता है। इन वनों का विस्तार मुख्यतः गंगा 
के मैदान, भारतीय प्रायद्वीप के मध्यवर्ती भाग और तमिलनाडु 
में कोयंबतूर के पठार पर है। इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं : 
सागौन (टैक्टोना ग्रांडिस), इमली, अमलतास (कैसिया) 
खैर और बांस। प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले 
प्रदेशों और उत्तरी भारत के मैदान में ये वन पार्क-भूमि 
जैसे लगते हैं। खुले मैदान में सागौन तथा अन्य वृक्ष 
सामान्य रूप में उगते हैं। इन वृक्षों के बीच-बीच में घास. 
के छोटे-छोटे मैदान होते हैं। शुष्क ऋतु के आगमन के | 


प्राकृतिक वनस्पति 
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भारत 
प्राकृतिक वनस्पति 


[:+४| पर्वतीय वनस्पति 

(2222 उच्ण कटिबंधीय सदाहरित वन 

[[[॥ उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन | - 
[7] कांटेदार वन हु 
्््टि ज्वाशैेय अथवा डेल्टाई वन 


महासागर 
80? 


भारत के महाशर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित। 
स॒प्ुद्र मे भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से माऐ गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
आन्तरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 5.7 भारत 


साथ ही ये वृक्ष अपनी सारी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इस 
समय ये वन विस्तृत घास भूमि की तरह दिखाई पड़ते हैं, 
जिसमें चारों ओर पत्ते-विहीन वृक्ष होते हैं। पश्चिम की ओर 
ये वन शुष्क कांटेदार वनों में विलीन हो जाते हैं। नमी वाले 
क्षेत्रों में विशेषरूप से नदियों के निकट पीपल खूब फूलता- 
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: आकृतिक वनस्पति 


फलता है। इन वनों का' एक अन्य सुंदर वृक्ष सेमल है। 
सेमल (बौम्बक्सीबा) की रूई कोमल और रेशमी होती है। 

. अर्ध-मरुस्थलीय वन तथा मरुस्थलीय वनस्पाति 
(कांटेदार वन): ये वन घासभूमि और झाड़ियों के मिश्रण 
हैं। ये वन 30 से 60 से.मी. वर्षा वाले तथा 8 से 44 महीने 
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की शुष्क ऋतु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ की भूमि 
समतल और मृदा सामान्यतः उपजाऊ है। इसीलिए इन 
वनों के अधिकतर भागों को साफ करके मनुष्य ने खेती 
करनी शुरू कर दी थी। यह विशेषरूप से वहीं संभव हुआ 
जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध थे। पूर्वी-राजस्थान, दक्षिण- 
पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड, 
उत्तर प्रदेश, दक्षिणी-कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस 
प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध- 
मरुस्थलीय वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनस्पति 
में विलीन हो जाती है। यहाँ वनस्पति विरल है। इन बौने 
वनों में वृक्ष और झाड़ियाँ दूरूदूर उगे होते हैं। इनमें 
ऐकेशिया तथा यूफोर्बिया बहुतायत से पाए जाते हैं। घाटियों 
में जंगली खजूर के पेड़ उगते हैं। नदियों के किनारे और 
टीलों पर खैर (ऐकेशिया कैच्यू) शीशम, पीपल (फाइकस 
रिलीजियोसा) और बबूल (एकेशिया अरेबिका) के वृक्ष मिलते 
हैं। अरावली की श्रेणियों में खरधई (एनोजैविसस पेंडुला) , 
बेर (जिजिफस मौरीटियानिया) और ढाक के वृक्षों की बहुतायत 
है। आज की अपेक्षा प्राचीन काल में थार मरुस्थल का 
अधिक भाग वनों से ढका था। कम वर्षा और अति चराई 
ने इसे रेगिस्तान बना दिया है। यहाँ घास के झुंड कहीं-कहीं 


2 मी. ऊँचे तक बढ़ जाते हैं| वर्षा ऋतु का आगमन तूफानों 


(अल्पकालिक झंझा) के साथ होता है। इससे मृदा को बहुत 
हानि होती है। गरम हवाएँ भी वृक्षों और झाड़ियों की वृद्धि को 
प्रभावित करती हैं| कोपलों की सुरक्षा के लिए घासों में मोटी 
पत्तियों का गुच्छा सा उग आता है। इनकी जड़ों में बारीक 
शाखाएँ होती हैं। शुष्क ऋतु में पत्ते-विहीन होकर वृक्ष 
वाष्पेत्सर्जन की मात्रा को कम कर लेते हैं। इनकी मूसला 
जड़ें होती हैं। इन वनों की शाखाएँ छोटी-छोटी तथा ऊँचाई 
केवल 5 मी. तक ही होती है। इन वृक्षों की छाल मोटी और 
मुड़ी हुई आकृति की होती है। 


ज्वारीय अथवा डेल्टाई वन : भारत विविध प्रकार की 
आई भूमियों में सपन्‍न है, इसमें विविध प्रकार के वन्‍्य-जीव 
और पेड़-पौधे पाए जाते हैं। भूमि के 70 प्रतिशत भाग में 
धान की खेती होती है। आर्द्र भूमि का कुल क्षेत्रफल 
3,904, 543 हैक्टेयर है। अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के आर्द्र भूमि 
सम्मेलन (रामसर सम्मेलन) के अंतर्गत चिल्का झील (उड़ीसा) 
त्तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर) की दो आर्द्र 
भूमियाँ, अनेक सरंक्षित जलपांखियों के उल्लेखनीय आवास 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


हैं। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच किया गया 
समझौता ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। प्रदेशानुसार देश की 
आन भूमियों के 8 वर्ग हैं: () दक्षिण में दकृकन के पठार 
के जलाशय। इसमें लैगून और दक्षिण-पश्चिमी तट की 
आई भूमियाँ भी शामिल हैं; (४) राजस्थान, गुजरात और 
कच्छ की खाड़ी के विस्तृत खारी जलाशय; (॥) गुजरात के 
पूर्व में राजस्थान (केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान) से होकर 
मध्य प्रदेश तक की अलवणजल की झीलें और अन्य 
जलाशय; (५) भारत के पूर्वी तट की डेल्टाई आर्द्र भूमियाँ 
और लैगून (चिल्का झील); (४) गंगा के मैदान की अलषण 
जल की वलदलें; (५) ब्रहमपुत्र के बाढ़ के मैदान, उत्तरी- 
पूर्वी भारत की पहाड़ियाँ तथा हिमालय की पाद पहाड़ियों 
की दलवलें; ('४) कश्मीर और लद्दाख के पर्वतीय प्रदेश 
की नदियाँ और झीलें; (४४) अंडमान और निकोबार द्वीप 
समूह के गरान (मैंग्रोव) तथा अन्य आर्द्र भूमियाँ। गरान 
(मैंग्रोव) वनों को भी इसी वर्ग में सम्मिलित किया जाता है। 
ये वन समुद्र तट पर स्थित खारी दलदलों, ज्वारीय 
निवेशिकाओं, संकरी खाड़ियों, पंक मैदानों और ज्वारनदमुखों 
में उगते हैं। इन वनों में अनेक लवण-सह पौधों की 
प्रजातियाँ पाई जाती हैं। निवेशिकाओं के जाल के स्थिर 
जल और ज्वाशीय प्रवाह में विविध प्रकार के अनेक पक्षियों 
को आश्रय मिलता है| 

भारत में गरान वन 6,740 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैले हैं। 
यह संसार के कुल गरान वन क्षेत्र का 7 प्रतिशत है। 
अंडमान और निकोबार दूवीप समूह और पश्चिम बंगाल के 
सुंदरबन में इनका बहुत अच्छा विकास हुआ है। इन वनों 
के अन्य उल्लेखनीय क्षेत्र हैं : महानदी, गोदावरी और 
कृष्णा नदियों के डेल्टा प्रदेश। इन वनो पर मानवीय क्रिया- 
कलापों के कारण विनाश का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए 
इनका संरक्षण अत्यावश्यक है। 

पर्वतीय वनस्पति : पर्वतीय प्रदेश में पाई जाने वाली 
यह वनस्पति दो प्रकार की है : हिमालयी और प्रायद्वीपीय 
वनस्पति। 


हिमालयी पर्वतीय वनस्पति : ऊँचाई और वर्षा की 
मात्रा के आधार पर हिमालयी वनस्पति को चार वर्गों में 
विभाजित किया गया है! ये वर्ग हैं : उष्ण कटिबंधीय, 


' उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और अल्पाइन। 


उच्चावच में स्थानीय विभिन्‍नताओं, जलवायु, सूर्य के 


प्राकृतिक वनस्पति 


प्रकाश की ओर रूख तथा पवनें, प्रत्येक क्षेत्र की वनस्पति 
के संघटन में उल्लेखनीय परिवर्तन कर देती हैं। 

उष्ण कटिबंधीय सदाहरित पर्वतीय वर्षा वन पूर्वी और 
मध्य हिमालय की आर्द्र पाद-पहाड़ियों तक ही सीमित हैं। 
ये वन 4,500 मी. की ऊँचाई तक पाए जाते हैं। इन वनों 
में इमारती लकड़ी वाले तथा राल (रेजिन) उत्पादक वृक्ष 
पाए जाते हैं। नागकेसर के वृक्ष (आयरन वुड) ,200 से 
लेकर 4,300 मी. तक की ऊँचाई पर सरंध्र मृदा में खूब 
उगते हैं। बांस तीव्र ढालों पर पाए जाते हैं। अरुणाचल 
प्रदेश से लेकर पश्चिम की ओर मध्य नेपाल तक 4,200 
से 4,300 मी. ऊँचाई पर बलुहा पत्थर पर विकसित 
अधकचरी मिट्टी (लिथोसोल) पर बांज (ओक) और पांगर 
(चेस्टनट) के वृक्ष उगते हैं। भिदुर (आल्डर) के वृक्ष अपेक्षाकृत 
अधिक तीव्र ढालों पर नदी-नालों के किनारे पाए जाते हैं। 
इन वृक्षों के अलावा लगभग 4,000 प्रजातियों के पुष्पी 
पादप भी यहाँ उगते है। इनमें से 20 प्रकार के ताड़ हैं। ये 
वन नेपाल, उत्तरांचल और उत्त्तर प्रदेश की तराई के आदर 
प्रदेश में पाए जाते हैं। ये वन उन प्रदेशों में उगते हैं, जहाँ 
साल में 400 से लेकर 450 से.मी. तक वर्षा होती है, 
तापमान 26" और 27" से. के मध्य रहता है तथा आरद्द्रता 
60 प्रतिशत रहती है। छोटे-बड़े पर्णपाती वृक्ष इन वनों का 
विशिष्ट लक्षण है। ये अपेक्षाकृत अधिक ऊँचाई पर उगते 
हैं। अपेक्षाकृत कम ऊँचाई वाले प्रदेशों में वृक्षों के बीच-बीच 
में बांस के झुरमुट, लताएँ, बेंत और सदाहरित झाड़ियाँ 
उगती हैं। मुख्य वृक्ष हैं: साल, बेर, गूलर, झिंगल, पलाश 
(ढाक), महुआ, सेमल, आंवला, जामुन आदि। 

पश्चिम की ओर घटती वर्षा और बढ़ती ऊँचाई के 
कारण वर्षा वनों का स्थान उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन 
ले लेते हैं। कीमती इमारती लकड़ी वाला साल इन वनों 
का मुख्य वृक्ष है। 920 मी. की ऊँचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र 
साल के उगने की आदर्श दशाएँ पाई जाती हैं। लेकिन 
4,370 मी. की ऊँचाई तक भी शुष्क साल उगता है। 

4,500 से लेकर 3,500 मी. की ऊँचाई तक शीतोष्ण 
कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें शंकुधारी तथा शीतोष्ण 
कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष उगते हैं। बांज और 
शंकुधारी वृक्षों के सदाहरित वन लघु हिमालय की मुख्य 
विशेषता है। कश्मीर में पीरपंजाल की श्रेणी के बाहूय ढालों 
पर इन्हें विशेषरूप से देखा जा सकता है। 920 से लेकर 
4,640 मी. की ऊँचाई तक चीड़ (पाइनस राक्सबर्धी) प्रमुख 
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वृक्ष हैं। आंतरिक घाटियों में वृक्षों की ये प्रजातियाँ 800 मी. 
की ऊँचाई पर भी मिलती हैं। देवदार (सीडर) एक अत्यंत 
मूल्यवान स्थानीय प्रजाति का वृक्ष है। यह मुख्य रूप से 
हिमालय की श्रेणी के पश्चिमी भाग में उगता है| देवदार के 
पेड़ 2,700 मी. की ऊँचाई पर पाए जाते हैं। सतलुज और 
गंगा नदी की घाटियों में ये वृक्ष और भी अधिक ऊँचाई पर 
उगते हैं| नीला चीड़ और स्प्रूस 2,225 मी, से 3,048 मी. 
की ऊँचाई तक भी उगते हैं। 

अल्पाइन क्षेत्र वृक्ष-सीमा के उपर से शुरू होता है। 
इसका विस्तार 3,200 तथा 3,500 मी. की ऊँचाई के मध्य 
है। अल्पाइन क्षेत्र पश्चिमी हिमालय में 3,900 मी. तथा 
पूर्वी हिमालय में 4,450 मी. की ऊँचाई तक विस्तृत है। 
इस क्षेत्र में आरई््र अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। नंगा 
पर्वत के धूपवाले, तीव्र तथा चट्टानी ढालों पर और सूखे 
क्षेत्रों में जूनिपर नामक वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। यह 
3,880 मी. की ऊँचाई पर भी पाया जाता है। बुरुंश सर्वत्र 
पाया जाता है, लेकिन पूर्वी हिमालय के आर्द क्षेत्रों में यह 
बहुतायत से उगता है। यहाँ यह पेड़ से होकर छोटी झाड़ी 
जैसे सभी आकारों में उगता है। इसी ऊँचाई पर पाए जाने 
वाले अन्य वृक्ष हैं : भोजपत्र और हनी सकल। कम ऊँचाई 
के छाया वाले क्षेत्रों में जहाँ आता अधिक होती है, काई 
और शैवाल (लाइकेन) उगते हैं। हिमाद्रि (बृहतहिमालय) के 
ऊँचे भागों में अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। एवरेस्ट 
पर्वत और नंगा पर्वत पर हिमरेखा के ठीक नीचे अल्पाइन 
वनस्पति मिलती है। इस वनस्पति में झाड़ियाँ, बुरूंश, 
काई, शैक और वन्यफूल सम्मिलित हैं। वृहत्‌ हिमालय के 
ऊँचे क्षेत्रों में रहने वाले लोग अल्पाइन वनस्पति क्षेत्र का 
उपयोग ग्रीष्म ऋतु में भेड़ों को चराने के लिए करते हैं। 


प्रायद्वीपीय पर्वतीय वनस्पति # प्रायद्वीपीय क्षेत्र में 
पर्वतीय वनस्पति के तीन विशिष्ट क्षेत्र पश्चिमी घाट, 
विंध्याचल और नीलगिरी हैं। अयनमंडल में (उष्ण कटिबंध) 
होने तथा मात्र 4,500 मी. की ऊँचाई होने के कारण ऊँचे 
ढलानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। 
केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में सहष्णाद्रि के कम 
ऊँचाई वाले ढलानों पर उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति मिलती 
है। नीलगिरि, अनैमलाई और पलनी पहाड़ियों पर शीतोष्ण 
कटिबंधीय वनों को शोला कहते हैं। इस वन के तेल और 
औषधियों के लिए उपयोगी अन्य वृक्ष हैं : मैग्नोलिया, 


658 


लारेल, यूकेलिप्टस, सिनकोना और ठांठर (वाटल)। सतपुड़ा 
और मैकाल पर्वत श्रेणियों पर भी ऐसे वन पाए जाते हैं। 


घासें : बारहमासी घासों की 60 प्रजातियाँ हैं। इनसे 
मिलकर ही हमारा पारितंत्र बना है, जो हमारे पशुधन के 
जीवन का आधार है। वास्तविक चरागाह और घास भूमियाँ 
लगभग १2.04 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र में विस्तीर्ण हैं। चराई 
के लिए अन्य भूमि, वृक्ष-फसलों और उद्यानों, बंजर भूमि 
तथा परती भूमि के रूप में हैं। जिनका क्षेत्रफल क्रमशः 37 
लाख हैक्टेयर, 45 लाख हैक्टेयर और 23.3 लाख हैक्टेयर 
है। वनों के अपकर्ष (डिग्रेडशन) और विनाश के परिणामस्वरूप 
ही चरागाह और घासभूमियाँ विकसित हुई हैं। कालांतर में 
चरागाह सवाना में बदल जाते. हैं। हिमालय की अधिक 
ऊँचाइयों वाले उप-अल्पाइन और अल्पाइन क्षेत्रों में वास्तविक 
चरागाह पाए जाते हैं। भारत में घास के तीन पृथक आवरण 
हैं। उष्ण कटिबंधीय : यह मैदानों में पाया जाता है। उपोष्ण 
कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ मुख्य 
रूप से हिमालय की पर्वत में ही पाई जाती हैं। 


वन-नीति और वनों का संरक्षण 


मनुष्यों और पशुओं की बढ़ती हुई संख्या का प्राकृतिक 
वनस्पति पर दुष्प्रभाव पड़ा है। जो क्षेत्र कभी वनों से ढके 





भारत : भौतिक पर्यावरण 


थे, आज अदर्घ-मरुस्थल बन गए हैं। राजस्थान में भी कभी 
वन थे। पारिस्थितिक संतुलन के लिए वन अनिवार्य हैं। 
मानव का अस्तित्व और विकास पारिस्थितिक संतुलन पर 
निर्भर है। संतुलित पारितंत्र और स्वस्थ पर्यावरण के लिए 
भारत के कम से कम एक तिहाई भाग पर वन होने चाहिए। 
दुर्भाग्य से हमारे देश के एक चौथाई भाग पर भी वन नहीं 
हैं। इसीलिए वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 
एक नीति की आवश्यकता है। 

भारत की पहली वन नीति सन्‌ 4952 में लागू की गई 
थी। लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए और जन-जातियों के विकास के लिए टिकाऊ वन 
प्रबंधन पर बल दिया गया था। जन-जातियों की आजीविका 
वनों के सहारे ही चलती है। 

सन्‌ 988 में नई राष्ट्रीय वन नीति, वनों के क्षेत्रफल 
में हो रही कमी को रोकने के लिए बनाई गई थी। इस नीति 
के अनुसार देश के 33 प्रतिशत भू-भाग को वनों के अंतर्गत 
लाना था। संसार के कुल भू-भाग का 27 प्रतिशत तथा 
भारत का लगभग 49 प्रतिशत भू-भाग वनों से ढका है। वन 
नीति में आगे कहा गया है कि पर्यावरण की स्थिरता 
कायम रखने का प्रयत्न किया जाएगा तथा जहां पारितंत्र 
का संतुलन विगड़ गया है, वहाँ पुनः वनारोपण किया 








सामाजिक वानिकी 


4976 के राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहले-पहल “सामाजिक वानिकी” शब्दावली का प्रयोग किया था। इसका 
अर्थ है : ग्रामीण जनसंख्या के लिए जलावन, छोटी इमारती लकड़ी और छोटे-छोटे वन-उत्‌पादों की आपूर्ति 
करना। 

अनेक राज्य सरकारों ने सामाजिक वानिकी के महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं। अधिकतर राज्यों में वन 
विभागों के अंतर्गत सामाजिक वानिकी के अलग से प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। 

सामाजिक वानिकी के मुख्य रूप से तीन अंग हैं : कृषि वानिकी किसानों को अपनी भूमि पर वृक्षारोपण के 
लिए प्रोत्साहित करना; वन-भूखंड (वुडलाट्स) वन विभागों दूवारा लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, 
सड़कों के किनारे, नहर के तटों, तथा ऐसी अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण; सामुदायिक वन-भूखंड लोगों 
द्वारा स्वयं बराबरी की हिस्सेदारी के आधार पर भूमि पर वृक्षारोपण। 

सामाजिक वानिकी योजनाएँ असफल हो गईं, क्‍योंकि इसमें उन निर्धन महिलाओं को शामिल नहीं किया 
गया, जिन्हें इससे अधिकतर फायदा होना था। यह योजना पुरुषोन्मुख हो गई। यही नहीं, यह कार्यक्रम लोगों 
की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्यक्रम के स्थान पर किसानों का धनोपार्जन कार्यक्रम 
बन गया। 

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के द्वारा उत्पादित लकड़ी ग्रामीण भारत के गरीबों को न मिलकर, नगरों और 
कारखानों में पहुँचने लगी है। इससे गाँवों में रोजगार के अवसर घटे हैं और अन्न-उत्पादन करने वाली भूमि 
पर पेड़ लग गए हैं। इससे अनिवासी भू-स्वामित्व को बढ़ावा मिला है। 





प्राकृतिक वनस्पति 


जाएगा। आनुवांशिक संसाधनों की जैव विविधता को देश 
की प्राकृतिक विरासत कहा जाता है। इस विरासत का 
संरक्षण, वन नीति का अन्य उद्देश्य है। इस नीति में मृदा- 
अपरदन, मरुभूमि के विस्तार तथा सूखे पर नियंत्रण का 
लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इस नीति में जलाशयों 
में गाद के जमाव को रोकने के लिए बाढ़ नियंत्रण का भी 
प्रावधान है। नीति के और भी उद्देश्य हैं जैसे : अपरदित 
और अनुत्पादक भूमि पर सामाजिक वानिकी और वनरोपण 
द्वारा वनावरण में अभिवृद्धि, वनों की उत्पादकता बढ़ाना, 
ग्रामीण और जन-जातीय जनसंख्या के लिए इमारती लकड़ी, 
जलावन, चारा और भोजन जुटाना। यही नहीं इस नीति में 
महिलाओं को शामिल करके, व्यापक जनान्दोलन द्वारा 
वर्तमान वनों पर दबाव कम करने के लिए भी बल दिया 
गया है। 

विगत वर्षों में संसद और राज्य विधानसभाओं में 
पारित अनेक कानूनों ने वनों के नियमित उपयोग, पेड़ 
काटने पर पाबंदी, तथा वन-भूमि के अतिक्रमण को रोकने 
पर बल दिया है। सन्‌ 4980 में सुरक्षित वन क्षेत्रों के लिए 
एक 'वन संरक्षण अधिनियम' पारित किया गया था। सन्‌ 
4986 के पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत केंद्र 
सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता में वृद्धि और प्रदूषण 
रोकने के लिए अधिकृत किया गया है। इन अधिनियमों से 
उत्पादक, सुरक्षित और सौंदर्यपूर्ण वनों की स्थापना में 
सहायता मिली है। यही नहीं, ये अधिनियम वनों की 
उत्तमता सुनिश्चित करने तथा औषधीय, औद्योगिक 
और स्थानीय उपयोग के लिए लकड़ी और वनोत्पादों की 
आपूर्ति बनाए रखने में भी सहायक हुए हैं। 


भारत में वनावरण 


राज्यों के रिकार्ड के अनुसार देश में कुलभूमि के 23.28 
प्रतिशत भांग पर वन हैं। इसमें से .48 प्रतिशत भाग पर 
सघन वन और 7.76 प्रतिशत भाग पर खुले वन हैं। वन 
क्षेत्र और वास्तविक वनावरण में भी अंतर हैं| वनक्षेत्र वह 
क्षेत्र है, जिसे वन के रूप में अधिसूचित और अभिलिखित 
किया गया है। इसके विपरीत वास्तविक वनक्षेत्र वह क्षेत्र 
है, जिस पर सचमुच वन हैं। पहला अनुमान राजस्व बोर्ड 
के दस्तावेजों के अभिलेखों पर आधारित है। दूसरे अनुमान 
का आधार वायुफोटो और उपग्रह-चित्र हैं। 4999 में कुल 
वनक्षेत्र 23.28 प्रतिशत था, जबकि वास्तविक वनावरण 
केवल 49.39 प्रतिशत ही था। वनावरण में से 54.53 
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प्रतिशत सुरक्षित वन है तथा 29.48 प्रतिशत पर संरक्षित 
वन हैं। 

विभिन्‍न राज्यों में वनक्षेत्र का प्रतिशत और वनावरण 
अलग-अलग हैं। लक्षद्वीप में किसी भी प्रकार का वन नहीं 
है, जबकि अंडमान और निकोबार दूवीप समूह में वन क्षेत्र, 
कुल भूक्षेत्र का 86.93 प्रतिशत हैं। 40 प्रतिशत से कम वन 
क्षेत्र वाले राज्य देश के उत्तर-पश्चिम भाग में स्थित हैं। ये 
राज्य हैं : राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्‍ली। 
गुजरात, राजस्थान और हरियाणा अर्ध-मरुस्थली क्षेत्र हैं। 
पंजाब और हरियाणा की अधिकतर भूमि पर खेती होती हैं। 
यहाँ के अधिकतर वन खेती के लिए साफ कर लिए गए 
हैं। 40 से लेकर 20 प्रतिशत वनावरण वाले राज्य हैं : उत्तर 
प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 
इन राज्यों की अधिकतर भूमि पर या तो खेती होती है या 
बस्तियाँ बसी हैं। तमिलनाडु को छोड़कर प्रायद्वीपीय 
भारत में वनावरण 30 से लेकर 40 प्रतिशत तक है। उत्तर 
पूर्वी भारत के राज्यों में कुल भूमि के 40 प्रतिशत से भी 
अधिक भाग में वन हैं। यहाँ पहाड़ी भूमि है तथा भारी वर्षा 
होती है, जो वनों की वृद्धि के लिए बहुत उपयुक्त हैं। 

वनक्षेत्र की भाँति वनावरण में भी बहुत अंतर है। जम्मू 
और कश्मीर में वास्तविक वनावरण एक प्रतिशत है, जबकि 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 92 प्रतिशत भूमि 
पर वास्तविक वनावरण है। परिशिष्ट 4 में दी गई सारणी 
से स्पष्ट है कि 9 ऐसे राज्य हैं जहाँ कुल क्षेत्रफल के एक 
तिहाई भाग से अधिक पर वनावरण है। एक तिहाई वनावरण 
पारितंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए मानक आवश्यकता 
है। चार राज्य ऐसे हैं जहाँ वन का प्रतिशत आदर्श स्थिति 
जैसा ही है। अन्य राज्यों में वनों की स्थिति असंतोषजनक 
या संकटपूर्ण है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि तीन 
नवीन राज्यों, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में 
प्रत्येक के कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत भाग पर वन हैं। 
इन राज्यों के पृथक आऑकड़े न मिलने के कारण इन्हें इनके 
पूर्व राज्यों में ही सम्मिलित किया गया है। 

वास्तविक वनावरण के प्रतिशत के आधार पर भारत 
के राज्यों को चार प्रदेशों में विभाजित किया गया है ; 
3. अधिक वनावरण वाले प्रदेश 
2. मध्यम वनावरण वाले प्रदेश 
3. कम वनावरण वाले प्रदेश 
4. बहुत कम वनावरण वाले प्रदेश। 
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4. अधिक वनावरण वाले प्रदेश . इस प्रदेश में 40 
प्रतिशत से अधिक वनावरण वाले राज्य सम्मिलित हैं। 
असम के अलावा सभी पूर्वी राज्य इस वर्ग में शामिल हैं। 
जलवायु की अनुकूल दशाएँ मुख्य रूप से वर्षा और तापमान 
अधिक वनावरण में होने का मुख्य कारण हैं। इस प्रदेश में 
भी वनावरण भिन्‍नताएँ पाई जाती हैं। अंडमान और निकोबार 
दूवीप समूह और मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश 
के राज्यों में कुल भौगोलिक क्षेत्र के 80 प्रतिशत भाग पर 
वन पाए जाते हैं। मणिपुर, मेघालय त्रिपुरा, सिक्किम और 
दादर और नागर हवेली में वनों का प्रतिशत 40 और 80 
के बीच है] 

2. मध्यम वनावरण वाले प्रदेश : इसमें मध्य प्रदेश, 
उड़ीसा, गोवा, केरल, असम और हिमाचल प्रदेश सम्मिलित 
हैं। गोवा में वास्तविक वन क्षेत्र 33.79 प्रतिशत है, जो कि 
इस प्रदेश में सबसे अधिक है। इसके बाद असम और 
उड़ीसा का स्थान है। अन्य राज्यों में कुल क्षेत्र के 30 
प्रतिशत भाग पर वन हैं। 

3, कम वनावरण वाले प्रदेश / यह प्रदेश लगातार नहीं 
है। इसमें दो उप-प्रदेश हैं : एक प्रायद्वीप भारत में स्थित 
है। इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आँ्र प्रदेश और तमिलनाडु 
शामिल हैं। दूसरा उप-प्रदेश उत्तरी भारत में है। इसमें 
उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य शामिल हैं। 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


4. बहुत्त कम वनावरण वाले प्रदेश : भारत के उत्तर- 
पश्चिमी भाग को इस वर्ग में रखा जाता है। इस वर्ग में 
शामिल राज्य हैं : राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात। 
इसमें चंड़ीगढ़ और दिल्‍ली दो केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। 
इनके अलावा पश्चिम बंगाल का राज्य भी इसी वर्ग में है। 
भौतिक और मानवीय कारणों से इस प्रदेश में बहुत कम 
वन हैं। 


वन्य जीवन 


भारत में विविध प्रकार की पारिस्थितिक और भौगोलिक 
दशाएँ पाई जाती हैं। इसीलिए यहाँ विविध प्रकार के पेड़- 
पौधे और जीव-जंतु पाए जाते हैं। संसार में पौधों की 
2,50,000 ज्ञात प्रजातियाँ में से 45,000 प्रजातियाँ भारत 
में मिलती हैं। इसी प्रकार संसार के जीव-जंतुओं की कुल 
45 लाख प्रजातियों में से 75,000 प्रजातियाँ भारत में पाई 
जाती हैं। अफ्रीकी, यूरोपीय और द. पू. एशियाई जैव तंत्रों 
के संगम पर स्थित होने के कारण भारत में इनमें से प्रत्येक 
जैव तंत्र के अद्भुत और रोचक जीव-जंतु तथा पेड़-पौधे 
पाए जाते हैं। इनके अलावा अनेक प्रकार के देशी वनस्पति 
जात और प्राणिजात भी पाए जाते हैं। लकड़बग्घा और 
चिंकारा अफ्रीकी मूल के हैं। भेड़िया, जंगली बकरी और 
हंगल यूरोपीय मूल के हैं। हूलक गिबन तथा हाथी, 


वन के विचित्र प्राणी 


गांगेय सूंस (डाल्फिन) : यह गंगा नदी में रहता है। यह जन्मांध होता है तथा पूरा जीवन अंधा रहकर ही गुजारता है। 
मुश्क बिलाव (सिवेट) : यह एक बिल्ली जैसा प्राणी है और एकाकी रहता है। शिकार के लिए रात को निकलता है! 
छोटे पक्षी, सतनपायी और सरीसृूप इसका भोजन है। दिन के समय यह छिपा रहता है। 

भारतीय साल या वज्रशल्क (पैंगोलिन) : इसका शरीर शल्की होता है। परभक्षियों से अपनी रक्षा के लिए यह अपने शरीर 
को गेंद की तरह बना कर लुढ़कता रहता है तथा अपने तीखे शल्कों को खड़ा कर लेता है। 


भारतीय बड़ी धनचिड़ी या धनेश (हार्नबिल) : यह एक बड़ा पक्षी है। इसका घोंसला बनाने का तरीका अनूठा है। इसकी 
मादा अपने आपको किसी पेड़ की खोखर में बंद कर लेती है। अंडे सेने की पूरी अवधि में नर पूरी कर्त्तव्यनिष्ठा से मादा 


के लिए भोजन जुटाता है। 

भारतीय बड़ी गिलहरी : यह एक बड़ी रात्रिचर, कृन्तक है, जो पेड़ के ऊपरी भाग में पत्तों से बनी छतरी में रहती है। 
इसके शरीर के मुख्य भाग और बाहरी अंगों के बीच खाल जैसी पत्ती होती है। यह पैराशूट की तरह फैल और सिकुड़ 
सकती है। इसी की मदद से यह बड़ा स्तनपायी जीव एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फिसलता रहता है। 

मूषक मृग हे मृग की ऊँचाई 30 से.मी. होती है | परभक्षियों से बचने के लिए यह छोटी झाड़ियों और वनस्पति में 
छिप जाता है। 


उड़न-लोमड़ी : सारे भारत में पाए जाने वाली यह संसार की सबसे बड़ी चमगादड़ है। इसके पंखों का विस्तार 4.5 मी. 
का होता है। यह 220 कि.मी. तक उड़ान भर सकती है। 





प्राकृतिक वनस्पति 


दक्षिण-पूर्व एशियाई प्राणिजात का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
भारत के देशी प्राणिजात में रीछ, कृष्णसार (काला मृग) 
तथा चौसिंगा प्रमुख हैं| 

भारत में पक्षियों की 4,200 प्रजातियाँ और 900 उप- 
प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लैटिन अमेरीका को छोड़कर 
भारत के पक्षियों की विविधता सारे संसार में बेजोड़ है। 
भारत के सुविख्यात पक्षियों में बहुरंगी राष्ट्रीय पक्षी मोर 
उल्लेखनीय है। पाँच फुट की ऊँचाई वाला भव्य सारस 
तथा संसार का दूसरा सबसे भारी पक्षी हुकना (सोहनचिड़िया) 
महत्त्वपूर्ण पक्षी हैं। 5 लाख हंसावर पक्षी कच्छ के रण में 
घोंसले बनाकर अंडे देते हैं। संसार प्रसिद्ध केवलादेव 
(भरतपुर) के राष्ट्रीय उद्यान में ढाई लाख पक्षियों का घर 
है। ये पक्षी जहाँ रहते हैं, वहाँ के पारितंत्र में ये अहम्‌ 
भूमिका निभाते हैं। 


वन्य जीवों का संरक्षण 


' भारतीय इतिहास में वन्य जीवों की सुरक्षा एक दीर्घकालिक 
परंपरा रही है। ईसा से 6000 वर्ष पूर्व आखेट-संग्राहक 
समाज में प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर 
विशेष ध्यान दिया जाता था। मानव समाज की प्रारंभिक 
अवस्थाओं में लोग कुछ जीवों को विनाश से बचाने का 
प्रयास करते रहे हैं। हिन्दू महाकाव्यों, बौद्ध जातकों, 
पंचतंत्र और जैन धर्मशास्त्रों सहित प्राचीन भारतीय साहित्य 
में छोटे-छोटे जीवों के प्रति हिंसा के लिए दंड का प्रावधान 
था। यह इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि भारत की प्राचीन 
संस्कृति में वन्य जीवों को कितना सम्मान दिया जाता 
था। आज भी कुछ समुदाय वन्य जीवों के संरक्षण के लिए 
पूरी तरह समर्पित हैं। राजस्थान के बिश्नोई पेड़-पौधों और 
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जीव-जंतुओं के संरक्षण के लिए 49 सिद्धांतों का पालन 
करते हैं। महाराष्ट्र का मोरे समुदाय मोरों (मयूरों) और चूहों 
की सुरक्षा में अब भी विश्वास करता है। कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र में कुछ पक्षियों की हत्या पर महाराज अशोक 
दूवारा लगाए गए प्रतिबंधों का वर्णन मिलता है। 

क्रीड़ा प्रेमियों और प्रकृति वैज्ञानिकों के प्रयासों से 
आधुनिक प्रकृति संरक्षण आंदोलन का प्रारंभ हुआ है। 
द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान तथा उसके बाद जब शिकार 
योग्य जीवों की संख्या घटने लगी, तो अनेक संगठन वन्य 
जीवों के लंबी अवधि के संरक्षण में दिलचस्पी लेने लगे। 
उनके प्रयास वन्य जीव सरंक्षण बोर्ड और अमयारण्यों तथा 
राष्ट्रीय उद्यानों के जाल के रूप में सामने हैं। विश्व वन्य 
जीव निधि की एक शाखा की स्थापना भारत में हुई है। 
भारतीय वन्य-जीव बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 
972 में भारत सरकार ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 
पारित किया था। जंगली बाघों की संख्या में तेजी से कमी 
आने से चिंतित होकर देश में सन्‌ 973 में बाघ विकास 
कार्यक्रम परियोजना शुरू की गई थी। संयुक्त राष्ट्र खादय 
और कृषि संगठन के सहयोग से 4975 में मगर प्रजनन 
और प्रबंधन परियोजना प्रारंभ की गई। 

राष्ट्रीय उद्यान, एक या अनेक पारितंत्रों वाला 
बृहत्‌ क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र मानव के शोषण और 
अधिग्रहण के द्वारा परिवर्तित नहीं हुआ है। विशिष्ट 
वैज्ञानिक शिक्षा और मनोरंजन के लिए इसके पेड़-पौधों 
और जीव जंतुओं की प्रजातियों, भू-आकृतिक स्थलों 
और आवासों को संरक्षित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान 
के समान, वन्यजीव अभ्यारण्य भी वन्य जीवों की सुरक्षा 
के लिए स्थापित किए गए हैं। 


राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में भ्रमण के समय कुछ करणीय और अकरणीय व्यवहार 


जहाँ तक संभव हो चुप रहें। ट्रांजिस्ट, संगीत और ऊँची आवाज में बातचीत का परित्याग कीजिए। 
भूदृश्यों के अनुरूप, खाकी, किशमिशी या जैतून-हरित रंग के कपड़े पहनिए। 
वायु, मृदा, और जल प्रदूषण मत फैलाइए। वनस्पतिजात और प्राणिजात को हानि मत पहुँचाइए। 


सदैव बड़े जंतुओं और बड़े पक्षियों को देखने की ही आशा मत कीजिए। छोटे जंतु और पक्षी भी रोचक और 
आकर्षक होते हैं | 


सदैव एक अच्छे और अनुभवी गाइड की सेवाएँ लीजिए । वही आपको अच्छी तरह से घुमा सकता है। 
अपना क़ैमरा अपने साथ अवश्य रखिए। एक दूरबीन भी साथ रखिए। 
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भारत : भौतिक पर्यावरण 


वन्य जीवों के विलोपन की आशंका 
भारत का भूल्षेत्रफल संसार के कुल भू-क्षेत्र का केवल दो प्रतिशत ही है, किंतु यहाँ पृथ्वी के ज्ञात संपूर्ण 


जीवों में से लगभग 5 प्रतिशत का निवास है। 


भारत में पौधों की 5,000 प्रजातियाँ तथा जीवों की 75,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भूमि और वनों में 
मानवीय क्रियाकलापों के दबाव से इनमें से बहुत सी प्रजातियों के विलोपन की आशंका पैदा हो गई है। 


भारत के 40 प्रतिशत से कुछ अधिक ही प्राणिजात के विलोपन का खतरा मंडरा रहा है। जब तक समाज 


को उनकी सभावित उपयोगिता का ज्ञान होगा, उससे पहले ही अनेक प्रजातियाँ विलुप्त हो सकती हैं। 
पौधों की 434 प्रजातियों के विल्ञोपन की प्रबल आशंका है। इनमें से 99 प्रजातियों का निवास हिमालय और 
उत्तरूपूर्वी भारत में है। 
हाथी कभी सारे भारत में पाए जाते थे, लेकिन अब वे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से विलुप्त हो 
चुके हैं। 
उत्तसर-पूर्वी भारत में आर्किड की 600 विभिन्‍न प्रजातियाँ मिलती हैं। जो संसार की कुल प्रजातियों का 
3 प्रतिशत है। इनमें से अधिकतर शीघ्र ही लुप्त हो जाएँगी। 


अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सूक्ष्म अंतर 
है। अभ्यारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है। 
लेकिन चराई और गो-पशुओं का आना-जाना नियमित 
होता है। राष्ट्रीय उदयानों में शिकार और चराई पूर्णतया 
वर्जित होते हैं। अभयारणयों में मानवीय क्रियाकलापों की 
अनुमति होती है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में मानवीय 
हस्तक्षेप पूर्णतया वर्जित होता है। 

जीव आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, जैव विविधता और 
पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप में 
सुरक्षित करने के लिए की जाती है। जीव आरक्षित क्षेत्र 
वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीन प्राकृतिक 
क्षेत्र हैं। 

आज भारत में 89 राष्ट्रीय उद्यान और 482 वन्य 
जीव अभयारण्य हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल क्रमशः 40,60,000 
हैक्टेयर तथा ,45,40,000 हैक्टेयर है। दोनों का कुल 
क्षेत्रफल ।,56,00,000 हैक्टेयर होता है, जो देश के कुल 
भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.74 प्रतिशत है। भारत के प्रमुख 
राष्ट्रीय उदयानों और अभयारण्यों का विवरण परिशिष्ट 2 
में दिया गया है| सन्‌ 4973 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक 
वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने कुछ देशों 
में मनुष्य और जैव मंडल पर एक कार्यक्रम शुरू किया था। 
इसी के परिणामस्वरूप इनके अतिरिक्त 42 जीव आरक्षित 





क्षेत्र भी बनाए गए हैं। इनका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 
लगभग 43 लाख हैक्टेयर है। इनका कुछ क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र 
में भी शामिल हो गया। कुछ आरक्षित क्षेत्र इस प्रकार हैं : 
नीलगिरि (तमिलनाडु), नोक्रेक (मेघालय), नामदफा 
(अरुणाचल प्रदेश), नंदा देवी (उत्तरांचल), ग्रेट निकोबार 
तथा मन्‍नार की खाड़ी (तमिलनाडु) | 

राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के वन विभागों के एक 
ही प्रशासनिक संगठन द्वारा वन्य जीवों और वनों के प्रबंध 
की परंपरा रही है। केंद्र सरकार इसमें सलाहकार की 
भूमिका निभाती रही है। अभी कुछ दिन पूर्व इस दिशा में 
कुछ और प्रगति हुई है। एक है वन्य जीव अधिनियम का 
पारित होना। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक मुख्य वन्य 
जीवरक्षक तथा वन्य जीवरक्षकों के पदों का प्रावधान किया 
गया है। इस अधिनियम से उन्हें कुछ कानूनी अधिकार 
मिले हैं। इस अधिनियम के अनुसार राज्यों के लिए वन्य 
जीव सलाहकार बोर्ड स्थापित करना अनिवार्य कर दिया 
गया है। दूसरे, वन्य जीव और पक्षियों की सुरक्षा को 
संविधान की समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया है। 
इसके अंतर्गत केंद्र सरकार को राज्यों द्वारा वन्य जीवों के 
संरक्षण से संबंधित कुछ विधायी अधिकार मिल गए हैं। 
समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को 
कानून बनाने तथा उसका अनुपालन कराने का अधिकार 


प्राकृतिक वनस्पति 


पोकारम 
0 
अटुर्रनगरम 


ले 


वेदानथंगल 


मारा के महासर्वेक्षक की अनुन्नानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारिति। 
समुद्र मे भारत का जल्लप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
आन्तरिक विवरणो को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


भू ॥) भोरूमाना [भा 5.6: ४ 
2. महानदी १... >४००/काजीरंगा / 
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भारत 


राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य 


चीन 
(तिब्बत) 
कम 


( 


कर त्ण,र प्र कया मानस ० 


के है कक 3 पक / 
दक 


जंगली जीव आश्रय स्थल 
पक्षी आश्रय स्थल 
राष्ट्रीय उदयान 


किल्लोपोटर 


महासागर 


2 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2002 


चित्र 5.2 भारत : राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य 
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है। इस प्रकार के कानूनों में केंद्र सरकार को महत्ता दी गई 
है। इसके बाद से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। राष्ट्रीय 
उद्यान या अभयारण्य वाले सभी राज्यों या केंद्र शासित 
प्रदेशों में वन्‍्य जीव खंड स्थापित किए गए हैं। 

विगत कुछ वर्षों में सुरक्षित क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि 
|, हुई है। सन्‌ 4990 में भारत ने 4977 विश्व दाय (हैरिटेज) 
समझौते का अनुसमर्थन कर दिया है। इस समझौते के 
अनुसार श्रेष्ठ सार्वभौम महत्त्व के चार प्राकृतिक स्थलों को 
चिनहित किया गया है। 


4, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान : यह असम के नागाँव 
और गोलाघाट जिलों में मिकिर पहाड़ियों की तलहटी में 
ब्रहमपुत्र नदी के दक्षिणी तट के साथ विस्तृत है। काजीरंगा 
ब्रहमपुत्र नदी के बाढ़ क्षेत्र के मैदानों में स्थित है। इस 
नदीय आवास में ऊँची व सघन घास वाली घास भूमियाँ हैं। 
इनके बीच-बीच में खुले वन है। यहाँ एक-दूसरे से जुड़ी 
नदियाँ तथा छोटी-छोटी अनेक झीले हैं। इसका तीन 
चौथाई या इससे भी अधिक क्षेत्र प्रतिवर्ष ब्रहमपुत्र न॒दी के 
बाढ़ के पानी में डूब जाता है। लैंडसैट के 4986 के आंकड़ों 
के अनुसार इस के 4॥ प्रतिशत भाग में ऊँची घास, 4 
प्रतिशत में छोटी घास, 29 प्रतिशत में खुले वन, 4 प्रतिशत 
में दल-दल, 8 प्रतिशत में नदियाँ और जलाशय तथा शेष 
7 प्रतिशत में अन्य लक्षण हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य 
जन्तु एक सींग वाला गैंडा तथा हाथी हैं। 


2, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान : यह राष्ट्रीय उद्यान 
राजस्थान के भरतपुर में अलवणजल की दल-दल है, जो 
सिंधु गंगा के मैदान का भाग है| जुलाई से लेकर सितंबर 
के मानसूनी वर्षा के महीनों में यह क्षेत्र एक से लेकर 2 
मीटर की गहराई तक पानी से भर जाता है। अक्तूबर से 
जनवरी तक यहाँ जलस्तर धीरे-धीरे घटने लगता है तथा 
फरवरी के महीने में भूमि सूखने लगती है| जून के महीनों 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


में कुछ गडढों में ही पानी रह जाता है। यहाँ का पर्यावरण 
अंशतः मानव-निर्मित है। छोटे-छोटे बांधों से पूरे क्षेत्र को 
40 भागों में विभाजित कर लिया गया है। जल स्तर 
के नियंत्रण के लिए प्रत्येक भाग में जल कपाटों की 
व्यवस्था है। 

3. सुंदर बन जीव आरक्षित क्षेत्र : यह पश्चिम बंगाल में 
भारत की दो बड़ी नदियाँ गंगा और ब्रहमपुत्र के दलदली 
डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। यह मैंग्रोव वनों, दल-दलों और 
वनाच्छादित दवीपों के एक विशाल क्षेत्र में फैला है। इसका 
कुल क्षेत्रफल 4,300 वर्ग कि.मी. है। यहाँ लगभग 200 
रॉयल बंगाल टाइगर (बाघ) निवास करते हैं। इस वन का 
कुछ भाग बांग्लादेश में है। ऐसा अनुमान है कि इस प्रदेश 
के बाघों की संयुक्त संख्या लगभग 400 हो सकती है। बाघों 
ने अपने आप को खारी और अलवणजल के अनुकूल बना 
लिया है। इस जीव आरक्षित क्षेत्र के बाघ अच्छे तैराक हैं। 


4. नंदा देवी जीव आरक्षित क्षेत्र : यह जीव आरक्षित 
क्षेत्र ऋषि गंगा के जल-ग्रहण क्षेत्र में स्थित है। यह 
धौलीगंगा की पूर्वी सहायक है। धौलीगंगा जोशी मठ के 
पास अलकनंदा में मिल जाती है। यह हिमनदीय द्रोणी का 
विस्तृत क्षेत्र है। उत्तर-दक्षिण दिशा में फैली पहाड़ियों की 
समान्तर श्रृंखलाओं द्वारा यह क्षेत्र विभाजित है। यहाँ 
6,400 मी. से ऊँची लगभग एक दर्जन चोटियाँ हैं। इनमें 
दूनागिरि (7,066 मी.), चंगबंग (6,864 मी.) तथा नंदा देवी 
पूर्व 7,434 मी.) उल्लेखनीय हैं। हिमालय की आंतरिक 
घाटी होने के कारण नंदा देवी द्रोणी में सामान्य शुष्क 
दशाएँ पाई जाती हैं। मानसून की अवधि को छोड़कर 
वार्षिक वर्षण का औसत कम रहता है। चारों ओर छाई धुंध 
और मानसून की ऋतु में कम ऊँचाई वाले बादलों के 
कारण मृदा आर्द्र बनी रहती है। वर्ष के 6 महीनों तक यह 
द्रोणी हिम से ढकी रहती है। 


अभ्यास 


पुनरावृत्ति प्रश्न 
4. निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दीजिए : 
0) प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं ? 
(9) प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पाई जा सकती है ? 


प्रहृतिव करत /5 


()  हिमालयी वनस्पति को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है ? इनके नाम बताइए| 

प्रायद्‌वीपीय भारत में पर्वतीय वनस्पति कहाँ पाई जाती है ? 

भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी ? 

97 के विश्व दाय समझौते के दवारा चिहृनित भारत के चार प्राकृतिक स्थलों के नाम बताइए। 

उन चार राज्यों के नाम बताइए, जिनके दो-तिहाई भौगोलिक क्षेत्र वनों से ढ़क़े हैं 

भारत के उन 4 राज्यों के नाम बताइए, जिनके भौगोतिक क्षेत्र के 0 प्रतिशत से कम भाग पर वन है| 
(0) मध्यप्रदेश के दो राष्ट्रीय उदयानों के नाम बताइए) 


छड- पडा मन ई- 
जब्त आज <्ड जल 


हज 


, अतरबताइए 


() वनस्पति जात और वन 
() राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य 
(॥) सदाहरित और पर्णपाती वन 


, प्राधीन काल में जीवों को विनाश से बचाने के लिए अपनाए गए उपायों का वर्णन कीजिए। 
, भारत में सामाजिक वानिकी के महत्त्व का वर्णन कीणिए। 
. राष्ट्रीय उदयान और अभयारण्यों में विचरण करते हुए करणीय और अकरणीय ब्यवहारं का 
उल्लेख कीजिए. 
, भारत में प्राकृतिक वनेस्पति किस प्रकार वर्षा के वार्षिक वितरण पर आश्रित है। अपने उत्तर 
को उचित उदाहरणों से पुष्ट कीजिए 
परियोजना कार्य 
7. भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित की स्थिति दिखाइए: 
() काजीरंग राष्ट्रीय उद्यान 
(0) कान राष्ट्रीय उद्यान 
[॥) . मैंग्रोव वन का एक क्षेत्र 
(0  अर्ध-मरुस्थली तथा मरुस्थली वनरपति| 
8. आने राज्य या केंद्र शाततित प्रदेश के राष्ट्रीय उदयानों और अभयारण्यों की सूची बनाइए। यदि आपके राज्य या केंद्र शाप्तित प्रदेश 
में कोई राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य नहीं है, तो अपने पड़ौगी राज्य के ऐसे ही स्थानों की सूची बनाइए 


जा जे इज्जे 
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अध्याय 


मिट्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। यह पौधों, 
जीव-जंतुओं और मानव के जीवन को पोषण देती है। 
इसीलिए मृदा का प्रकार इसकी उर्वरता, अपक्षरण और 
संरक्षण हम सभी के लिए महत्त्वपूर्ण है। गहरी और अंततोगत्वा 
उर्वर मृदा का आवरण संपन्‍न और समृद्धि कृषि अर्थ- 
व्यवस्था का आधार है। ऐसी मृदा ही विशाल जनसंख्या का 
प्रण-पोषण करने में समर्थ होगी। इसके विपरीत कम 
गहरी और अनुर्वर मृदा कमजोर और निराशाजनक कृषि 
अर्थव्यवस्था को जन्म देगी। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या 
का घनत्व विरल और जीवन स्तर नीचा रहेगा। 

पृथ्वी के धरातल पर मृदा असंघटित पदार्थों की एक 
परत है, जो अपक्षय और विघटन के कारकों के माध्यम से 
चट्टानों और जैव पदार्थों से बनी है। मृदाओं के निर्माण में 
प्रकृति को हजारों वर्ष लगते हैं तथा पर्यावरण के अनेक 
कारक इसके निर्माण में सहयोग देते हैं। मिट॒टियाँ नदियों 
दूवारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से विकसित होती हैं 
या चट्टानों के अपक्षय और बृहत क्षरण की प्रक्रियाओं 
द्वारा बनती हैं। मूलजनक सामग्री, उच्चावच, जलवायु, 
वनस्पति और अपवाह, मृदा निर्माण के कुछ आधारभूत 
कारक हैं। इनके अतिरिक्त मानव का भी इस पर बहुत 
अधिक प्रभाव पड़ता है। 

निर्मित मृदाओं के मामले में मूल पदार्थों की निश्चित 
भूमिका होती है। प्रायद्वीपीय मृदाओं में मूल चट्टानों का 
बहुत अधिक प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए 
लावा से बनी मृदाएँ काले रंग की होती हैं। इसी प्रकार 
बलुई मृदा बलुआ पत्थर से, और मृत्तिका वाली मृदा नीस 
से बनती हैं। लेकिन प्रवाहित जल के कार्य द्वारा निक्षेपित 
मृदा का किसी स्थान पर स्थित शैल पदार्थों से बहुत कम 
संबंध होता है। गंगा के मैदान की मृदाओं को नदियों ने 
लाकर जमा किया है। नदियाँ इन्हें हिमालयी और प्रायद्वीपीय 
चट्टानों से लाई हैं। उच्चावच के लक्षण मृदा निर्माण की 
प्रक्रिय को कई तरह से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के 
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लिए ढाल, जल के प्रवाह और बृहत क्षरण (7858 (४४४४९) 
को निर्धारित करता है। अत: मंद ढाल वाले क्षेत्रों में मृदा का 
अच्छा विकास होता है। यही नहीं, मृदा की उर्वरता मुख्यतः 
ढाल पर निर्भर करती है, क्योंकि ढाल की तीव्रता मृदा 
अपरदन को बढ़ावा देती है। जलवायु विशेषरूप से वर्षा, 
मृदा निर्माण की प्रक्रिया में प्रबल भूमिका निभाती है। यह 
अपक्षय की प्रक्रिया के प्रकार और प्रभाव, जल के रिसाव 
की मात्रा, हयूमस के अंश, तथा सूक्ष्म-जीवों के स्वरूप को 
नियंत्रित करती है। 

वनस्पति की वृद्धि, प्रकार और सघनता मृदा को 
उर्वर बनाती है और इसमें हयूमस के अंश को बढ़ाती है। 
जहाँ उत्पादक पदार्थ प्रबलता से नीचे जाते हैं वहाँ मृदा 
ऊर्ध्वाधर परिच्छेदिका में तीन संस्तर स्पष्ट पहचाने जाते हैं। 
वे हैं:सबसे ऊपर का जलोढ़ (॥प५०)) 'क' संस्तर - अत्यधिक 
निक्षालित स्तर, अनूढ़ (नाए्शंभ) 'ख' संस्तर - अपेक्षाकृत 
कम निक्षालित तथा समपोढ़ (॥एशंथ) 'ग' संस्तर जहाँ 
उपरी निक्षालित संस्तरों के पदार्थ जमा होते हैं। समपोद 
स्तर के नीचे मूल चट्टान होती है, जो मृदा निर्माण की 
प्रक्रिया से अप्रभावित रहती है। 


मृदाओं के गुण और उर्वरता 


मृदा की उत्पादकता अनेक भौतिक गुणों पर निर्भर करती 
है। ये गुण हैं: कणों का आकार, आकृति और विन्‍्यास, 
इसके छिद्रों का परिमाण और रूप तथा मृदा की प्रभावी 
गहराई। जल का प्रवाह और भंडारण, वायु का संचलन 
तथा पौधों को पोषक तत्त्व देने की मृदा की क्षमता, इसके 
भौतिक गुणों पर निर्भर करती है। 

मृदा के प्रबंधन की दृष्टि से गठन, रंग, प्रभावी गहराई, 
संरचना, पारगम्यता, नमीधारण की क्षमता, धरातली अपवाह, 
ढाल और अपरदन, मृदा के सामान्य भौतिक गुण हैं। बालू, 
गाद, और मृत्तिका के सापेक्षिक अनुपात का अध्ययन मृदा 
के गठन के अंतर्गत किया जाता है। हल्की मृदा में बड़ी 
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मात्रा में बालू होता है। गाद की बड़ी मात्रा वाली मृदा को 
मध्यम रूप से गठित मृदा कहते हैं। मृत्तिका की बड़ी मात्रा 
वाली मृदा को भारी मृदा कहते हैं। 

ऊपरी मृदा का रंग इसके अपवाह से निर्धारित होता है। 
सुअपवाहित मृदाएँ सामान्यतः किशमिशी रंग की होती हैं। 
इसके विपरीत कुअपवाहित मृदाएँ सलेटी होती हैं। काला 
रंग मृदा में प्रचुर जैव पदार्थ की उपस्थिति का संकेतक है। 
यदि मृदा 90 से.मी. से अधिक गहरी है, तो यह फसलों के 
लिए बहुत उपयोगी होती है। 50 से.मी. गहराई वाली मृदा 
को उथली (&्षा०४) मृदा कहते हैं। 

मृदा की संरचना से तात्पर्य है कि प्रत्येक कण मृदा में 
किस तरह से विद्यमान है| मृदा की मुख्य संरचनाएँ हैं : 
दानेदार (इगाण॑थ्र), खंडी (०४००८४) और चपटी (90900| मृदा 
की पारगम्यता इसकी संरचना पर निर्भर करती है। बलुई 
मृदा में तीव्र पारगम्यता होती है, जबकि मृत्तिका और गाद 
की पारगम्यता धीमी होती है। स्थूल मृदा की जल-धारण 
क्षमता कम होती है, जबकि काली मृदा में यह क्षमता 
अधिक होती है। सुअपवाहित मृदा कुअपवाहित मृदा की 
तुलना में अधिक उत्पादक होती है। भूमि का 5 प्रतिशत 
का ढाल मंद कहा जाता है। 5 और 40 प्रतिशत के बीच 
का ढाल मध्यम तथा १0 प्रतिशत से अधिक का ढाल तीव्र 
कहलाता है। मंद ढालों की तुलना में तीव्र ढालों पर 
अपरदन क्रिया का प्रभाव अधिक तेजी से होता है। अपरदन 
एक व्यापक परिघटना है। यदि अपरदन धरातलीय मृदा का 
25 प्रतिशत से कम है, तो इसे सामान्य माना जाता है, 25 
से 75 प्रतिशत के बीच के अपरदन को मध्यम तथा 75 
प्रतिशत से अधिक को प्रबल माना जाता है। 

मृदा की उर्वरता पोषक तत्त्वों की विद्यमानता पर 
निर्भर करती है। पौधे को अनेक तत्त्वों को आवश्यकता 
होती है। ये तत्त्व हैं : कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैशियम, गंधक, मैग्नीशियम, 
चूना, लोहा, मैंगनीज, जस्ता, ताँबा, बोरान और मौलिब्डिनम। 
प्रथम तीन की आपूर्ति पौधे को वायु और जल से होती है, 
तथा अंतिम नौ की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये 
नौ सामान्यतः मृदा में ही विद्यमान होते हैं। नाइट्रोजन, 
फास्फोरस और पोटैशियम की मात्रा और इनका अनुपात 
प्रत्येक मृदा में भिन्‍न-भिन्‍न होता है। प्रचुर उत्पादन के लिए 
मृदा में काफी मात्रा में इन तत्त्वों को उर्वरकों के रूप में 
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दी जाती है। इनके अलावा मृदा के जीव, मृदा की उर्वरता 
में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। मृदा के जीव ये हैं : जीवाणु, 
कवक, केंचुए, चींटियाँ तथा अन्य कीट और जीव-जंतु। 
अनुकूल दशाओं में ये बड़ी तेजी से बढ़ते हैं तथा मृदा के 
पोषक तत्वों में वृद्धि करते हैं। 

भारत में उच्चावच के विविध और जटिल लक्षण, भू- 
आकृतियाँ, जलवायु विविध प्रकार की और वनस्पति के प्रकार 
पाए जाते हैं। जलवायु, वनस्पति, ढाल और आवरण-प्रस्तर 
की प्रादेशिक जटिलताएँ मृदा के प्रकार और इसकी प्रादेशिक 
विशेषताओं को प्रभावित करती हैं। गरम, शुष्क और आई 
जलवायु में भारत की मृदाओं का जटिल चट्टानों पर विकास 
हुआ है। यही नहीं, भारत की सभ्यता का इतिहास भी बड़ा 
लंबा है। भारतीय किसान के खेती के तरीके भी भारत की 
मृदाओं की वर्तमान दशा से संबंधित हैं। 


मृदाओं का वर्गीकरण 


प्राचीन काल में मृदाओं को दो वर्गों में विभाजित किया 
जाता था : उर्वर जो उपजाऊ थीं तथा ऊसर, जो अनुपजाऊ 
या बंजर थीं। उगाई गई फसलों के आधार पर उर्वर मृदाओं 
को विभिन्‍न प्रकारों में विभाजित किया जाता था, जैसे जौ 
वाली मृदा, धानभूमि आदि। इसी प्रकार ऊसर मिट्टियों को 
लवणीय भूमि, मरुस्थली भूमि आदि में बाँटा जाता था। 
46वीं शताब्दी में मृदाएँ अपनी अंतर्निहित विशेषताओं और 
बाहय लक्षणों जैसे : गठन और मृदाओं के रंग, भूमि के 
ढाल तथा पानी की सुलभता के आधार पर वर्गीकृत की 
गई थीं। सबसे अधिक उपजाऊ मिटिटियों को 46 आने 
वाली मिट॒टी कहा जाता था (उस समय एक रुपए में 
46 आने या 64 पैसे होते थे। आज एक रुपए में सौ पैसे 
होते हैं)। जिन मिट्टियों की उत्पादकता 50 प्रतिशत होती 
थी, उन्हें अठन्नी वाली मिट॒टी कहते थे। दुअन्नी वाली 
मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती थी, जबकि बारह आने 
वाली मिट्टी बहुत उपजाऊ होती थी। गठन के आधार पर 
मृदाओं के मुख्य प्रकार थे : बलुई, चिकनी, बलुई-दोमट 
आदि तथा रंग पर आधारित मृदाओं के प्रकार थे : लाल, 
पीली, काली आदि। वर्षा के जल पर निर्भर मृदाओं को 
बायानी, कृप सिंचित को चारी, नहरूसिंचित को नहरी 
तथा नदी के रिसाव वाली को सैलाबी कहा जाता था। 
स्वतंत्रता के बाद विभिन्‍न संस्थाओं के द्वारा मृदाओं 
के वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। 956 में स्थापित भारत 
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के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने कुछ चुने हुए क्षेत्रों जैसे दामोदर 
घाटी में मृदाओं के व्यापक अध्ययन किए। सन्‌ 4957 में 
राष्ट्रीय एटलस संगठन ने भारत की मृदाओं का विस्तृत 
मानचित्र प्रकाशित किया। वर्गीकरण की अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि 
पर आधारित देंश के अधिकतर भागों के तालुका स्तर के 
मृदा मानचित्र अब उपलब्ध हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान 
परिषद्‌ के मृदा सर्वेक्षण तथा भूमि उपयोग नियोजन विभाग 
ने भारतीय मृदाओं का विस्तृत अध्ययन किया है। स्वरूप 
और विशेषताओं के आधार पर भारत की. मृदाओं को कई 


तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति, रंग, संघटन . 


और स्थिति के आधार पर भारतीय कृष्षि अनुसंधान परिषद्‌ 
ने भारतीय मृदाओं को.निम्नलिखित आठ वर्गों में विभांजित 
कियाहै :. 8 की अजय ह 
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अधिक उत्पादक हैं। ये पर्याप्त उर्वर हैं| इनमें अनेक फसलें 
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ये नदियों और पवनों द्वारा लाई गई निक्षेपित मृदाएँ हैं। 
गठन में ये अधिकतर बलुई दोमट हैं तथा कुछ क्षेत्रों में ये 
गाद और मृत्तिका के साथ मिली हुई भी पाई जाती हैं। 
चौरस भूमि के धरातल पर मृदा परिच्छेदिका काफी विकसित 
है। जलोढ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से लेकर राख जैसा 
होता है। इसकी आभाएँ, निक्षेपण की गहराई, पदार्थों के 
गठन और निर्माण में लगने वाली समयावधि पर निर्भर 
करती हैं। 

जलोढ मृदाएँ गंगा के संपूर्ण मैदान में पाई जाती हैं। 
प्रायद्वीपीय भारत में ये पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं 
और कुछ नदियों की घाटियों में पाई जाती हैं। जलोढ 
मृदाएँ भारत के 22 प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं| 


: गंगा के पश्चिमी मैदान की ये मृदाएँ अपेक्षाकृत अधिक 


दोमटी और मटियार हैं। मैदान के मध्य भाग में बालू की 
मात्रा कम होती जाती है। यहाँ निचले संस्तरों में चूनेदार 
कंकड़ों के निक्षेप मिलते हैं। इनके कारण अत्यधिक सिंचाई 
होने पर जल भराव और नमक की समस्या पैदा हो जाती 
है। गंगा के ऊपरी और मध्य मैदान में 'खादरः और 'बांगरः 
नाम की दो भिन्‍न मृदाएँ विकसित हो गई हैं। गंगा के मैदान 
के इस भाग में बहने वाली अनेक सरिताओं के प्राकृतिक 
तटबंधों के मध्य नई जलोढ़ खादर (मिट्टी) विकसित हो 
गई है। इसमें बालू की मात्रा अधिक है। यहाँ वार्षिक बाढ़ 
की अधिक संभावना रहती है। प्रति वर्ष बाढों के द्वारा 
महीन गाद के जमा होने से इसकी उर्वरता बढ़ जाती है। 
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बांगर पुरानी जलोढ़ है। यह नदियों के दोनों ओर 
अपेक्षाकृत ऊँचे भागों तथा सामान्यतः बाढ़ से अप्रभावित 
क्षेत्रों पर पाई जाती है। परिणामस्वरूप ये शुष्क होती हैं। 
खादर और बांगर, दोनों ही प्रकार की मृदाओं में चूनेदार 
कंकड़ मिलते हैं। मैदानी गाँवों के घरों में इनका उपयोग 
पुताई (सफेदी) करने में होता रहा है। आजकल ये सीमेंट 
के कारखानों के लिए कच्चे-माल का अच्छा स्रोत बन गई 
हैं। जलोढ़ मृदाओं में गहन कृषि होती है। ये अनेक प्रकार 
की फसलों, विशेषरूप से अनाज और दालों की खेत्ती के 
लिए उपयुक्त हैं। इनके अलावा कपास, गन्ना और जूट 
जैसी व्यापारिक फसलें भी उगाई जाती हैं। 


2. काली मृदाएँ : इनका लोकप्रिय नाम कपास वाली 
काली मिट्टी भी है| अर्ध-मरुस्थलीय जलवायु की दशाओं 
वाले दकृकन के पठार की बसाल्ट की चट्टानों पर विकसित 
ये विशिष्ट मृदाएँ हैं। ये मृदाएँ देश के कुल क्षेत्रफल के 
लगभग 30 प्रतिशत भाग पर पाई जाती हैं। इन्हें 'रेगड़' भी 
कहते हैं। इनका निर्माण चट्टानों के दो वर्गों से हुआ है। 
ये वर्ग हैं : दककन ट्रैप तथा लौहमय नीस और शिस्ट 
चट्‌टानें। तमिलनाडु की काली मृदाएँ अधिकतर लौहमय 
चट्टानों से बनी हैं। मृदा का रंग गाढ़े काले और सलेटी रंग 
के बीच की विभिन्‍न आभाओं का होता है। मृदा में काले रंग 
के मृत्तिका खनिज होते हैं। गीले होने पर ये फूल जाते हैं 
तथा सूखने पर सिकुड़ जाते हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में 
मृदा में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इनमें मृदा के कण इकट्ठे 
हो सकते हैं। इस समय लगता है कि वहाँ एक प्रकार की 
'स्वतः जुताई' हो गई है। 

नमी के धीमे अवशोषण और धीमे हास की इस 
विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक 
नमी बनी रहती है। इस विशेषता के कारण फसलों को, 
विशेषरूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी 
मिलती रहती है और वे फलती-फूलती रहती हैं। काली 
मृदाओं में लोहे, चूने और अल्यूमिनियम के तत्त्व काफी 
मात्रा में पाए जाते हैं। इन तत्त्वों से युक्त तथा नमी धारण 
करने की उच्च क्षमता के कारण ये बहुत उपजाऊ हैं और 
इनमें फसलों की बहुत अच्छी वृद्धि होती है, लेकिन इनमें 
जैव पदार्थों की कमी होती है। काली मृदाओं में अधिकतर 
कपास की खेती होती है। इसीलिए इनका नाम कपास 
वाली काली मिट्टी पड़ गया है। दकूकन का पठार और 
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कोयम्बतूर उच्च भूमि कपास की खेती के लिए विख्यात हैं। 
काली मृदाएँ, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, 
आंध्र प्रदेश, गुजतत और तमिलनाडु में सुविकसित है। 
नर्मदा और तापी नदियों के निचले भागों में, गोदावरी और 
कृष्णा के ऊपरी भागों में तथा दकृकन के पठार के उत्तरी 
भाग में काली मृदाएँ काफी गहरी हैं। 

3. लाल और पीली म्॒दाएँ : ये मृदाएँ अपेक्षाकृत बलुई 
और लाल-पीले रंग की हैं। लोहे के ऑक्साइड के मित्र 
होने के कारण ही इनका रंग लाल होता है, लेकिन जल- 
योजित रूप में ये पीली दिखाई पड़ती हैं। प्रायः इनकी 
ऊपरी सतह लाल और निचला संस्तर पीला होता है। 
इनका गठन बलुई से लेकर मटियार तक होता है, लेकिन 
प्रायः दोमट गठन पाया जाता है। इनका निर्माण पुरानी 
रवेदार और कायांतरित चट्टानों पर अपक्षय की प्रक्रियाओं 
के द्वारा हुआ है। लाल और काली मृदाएँ प्रायः साथ-साथ 
पाई जाती हैं। लाल मृदाएँ प्रायः उच्च भूमियों पर जबकि 
काली मृदाएँ निम्न भूमियों पर पाई जाती हैं। महीन कणों 
वाली लाल और पीली मृदाएँ सामान्यतः उपजाऊ होती हैं| 
इसके विपरीत मोटे कणों की उच्च भूमियों की मृदाएँ 
अनुपजाऊ होती हैं। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और 
हयूमस की कमी होती है। ये अधिकतर प्रायद्वीपीय भारत 
में पाई जाती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और 
उड़ीसा की अधिकतर भूमि पर लाल बलुई मृदाएँ मिलती 
हैं। पश्चिम घाट के गिरिपद क्षेत्र की एक लंबी पट॒टी में 
लाल दोमटी मृदाएँ पाई जाती हैं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 
के भागों में तथा गंगा के मध्य मैदान के दक्षिण भाग में 
पीली और लाल मृदाएँ पाई जाती हैं। गेहूँ ज्वार, बाजरा, 
कपास, आलू तथा अन्य मोटे अनाज इन मृदाओं में खूब 
पैदा किए जाते हैं। इनके अलावा मिर्च और मूंगफली की 
खेती इन मृदाओं में की जात्ती है। 


4. लेटराइट म॒दाएँ : लैटराइट मृदाएँ विशेषरूप से 
उन उष्ण कदिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ ऋतुनिष्ठ 
भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा के कारण मुदाओं में निक्षालन 
क्रिया तेज हो जाती है। वर्षा के जल के साथ चूना और 
सिलिका तों निक्षालित हो जाते हैं, तथा लोहे के ऑक्साइड 
और अल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएँ शेष रह जाते 
हैं। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणुओं 
के द्वारा मृदा का हयूमस तत्त्व तेजी से नष्ट कर दिया 


मिट््‌टियाँ 


जाता है। इन मृदाओं में नाइट्रोजन, फास्फेट और चूने की 
कमी होती है तथा लौह-ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता 
होती है। परिणामस्वरूप लैटराइट मृदाएँ फसलों की कृषि 
के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं हैं। फसलें पैदा करने के लिए 
इन मृदाओं में खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा देनी पड़ती 
है। मकान बनाने के लिए लैटराइट मृदाओं को प्रायः ईटों 
के रूप में काट लिया है। इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप 
से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लैटराइट 
मृदाएँ सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, 
उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन 
मृदाओं में कपास, चावल, गेहूँ, दाल, चाय और कहवे की 
खेती होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू 
जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए ये मृदाएँ अधिक 
उपयुक्त हैं। 


5. मरुस्थलीय मृदाएँ : मरूस्थली मृदाओं का रंग 
लाल से लेकर किशमिशी तक होता है। ये सामान्यतः 
बलुई और क्षारीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों की मृदाओं में नमक 
की मात्रा इतनी अधिक होती है, कि इनके पानी को 
वाष्पीकृत करके नमक प्राप्त किया जाता है। शुष्क जलवायु, 
उच्च तापमान और तीव्रगति से वाष्पीकरण के कारण इन 
मृदाओं में नमी और हयूमस कम होते हैं। नाइट्रोजन 
अपर्याप्त और फास्फेट सामान्य मात्रा में होती हैं। और 
नीचे की ओर चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण 
निचले संस्तरों मे बहुत कंकड़ पाए जाते हैं| मृदा की तली 
में कंकड़ों की परत के बनने के कारण पानी का रिसाव 
सीमित हो जाता है। इसीलिए सिंचाई किए जाने पर इन 
मृदाओं में पौधों की टिकाऊ वृद्धि के लिए नमी सदा सुलभ 
रहती है। विशिष्ट मरूस्थलीय स्थलाकृतति वाले पश्चिमी 
राजस्थान में मरूस्थली मृदाएँ विशेषरूप से विकसित हुई 
हैं। ये मृदाएँ अनुर्वर हैं तथा इनमें हयूमस और जैव पदार्थ 
कम मात्रा में पाए जाते हैं। इन मृदाओं वाले क्षेत्र में 
सामान्यतः मोटे अनाज, जैसे ज्वास्बाजरा, रागी आदि 
तथा तिलहन पैदा किए जाते हैं। 

6. क्षारीय मुदाएँ : ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएँ भी 
कहते हैं। क्षारीय मृदाओं में सोडियम, ऐोटैशियम और 
मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। अतः ये अनुपजाऊ 
होती हैं। यहाँ तक कि इनमें किसी भी प्रकार की वनस्पति 
नहीं उगती। मुख्य रूप से शुष्क जलवायु और खराब 
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अपवाह के कारण इनमें लवणों की मात्रा बढ़ती जाती है। 
ये शुष्क और अर्ध-शुष्क तथा जल भराव वाले क्षेत्रों और 
दल-दलों में पाई जाती है। इनकी संरचना बलुई से लेकर 
दुमटी त्तक होती है। इनमें नाइट्रोजन और चूने की कमी 
होती है। पश्चिमी-गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और 
पश्चिम-बंगाल के सुंदरबन क्षेत्रों में क्षारीय मृदाओं का 
अधिकत्तर प्रसार है। कच्छ के रन में नमक के कण दक्षिण- 
पश्चिम मानसून के साथ आते हैं और एक पपड़ी के रूप 
में जमा हो जाते हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने 
से क्षाशैय मृदाओं के विकास को बढ़ावा मिलता है| अत्यधिक 
सिंचाई वाले गहन कृषि के क्षेत्रों में विशेषरूप से हरित 
क्रांति वाले क्षेत्रों में, उपजाऊ जलोढ मृदाएँ भी अनुपजाऊ 
होती जा रही हैं| शुष्क जलवायु की दशाओं वाले क्षेत्रों में 
केशिका-क्रिया को बढ़ावा मिलता है। इसके परिणामस्वरूप 
मृदा की सबसे ऊपरी परत पर नमक की परत जम जाती 
है। इस प्रकार के क्षेत्रों में, विशेषरूप से पंजाब और 
हरियाणा में, मृदा की क्षाशीयत्ता की समस्या से निबटने के 
लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। 


7. पीटमय तथा जैव मृदाएँ : वनस्पति की अच्छी 
बढ़वार वाले तथा भारी वर्षा और उच्च आद्द्रता से युक्त 
क्षेत्रों में ये मृदाएँ पाई जाती हैं। वनस्पति की तीव्र वृद्धि 
के कारण इन क्षेत्रों में जैव पदार्थ भारी मात्रा में इकठठें 
हो जाते हैं। इससे मृदाओं में पर्याप्त मात्रा में जैव तत्त्व 
और हयूमस होता है। इसीलिए ये पीटमय और जैव 
मृदाएँ हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50 
प्रतिशत तक हो सकती है। ये मृदाएँ सामान्यतः भारी 
और काले रंग की होती हैं। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय 
भी हैं। बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के वक्षिणी 
भाग, बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में 
ये मृदाएँ अधिकतर पाई जाती हैं। ये मृदाएँ हल्की और 
कम उर्वरता का उपभोग करने वाली फसलों की खेती 
के लिए उपयुक्त हैं। 

8, वन मृदाएँ : नाम के अनुरूप ये मृदाएँ पर्याप्त वर्षा 
वाले वन-क्षेत्रों में ही बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण 
पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के 
अनुसार इन मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती 
है। घाटियों में ये दुमटी और गादयुकत होती है तथा ऊपरी 
ढालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। हिमालय के हिम से 
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ढ़के क्षेत्रों में इन मृदाओं में अनाच्छादन होता रहता है तथा 
ये अम्लीय और कम हयूमस वाली होती हैं। निचली घाटियों 
में पाई जामे वाली मृदाएँ उपजाऊ होती हैं और इनमें 
चावल तथा गेहूँ की खेती की जाती है। 

मृदा अपरदन 

जब तक मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं और मृदा अपरदन में 
संतुलन बना रहता है, तब तक कोई समस्या नहीं पैदा 
होती। इस संतुलन के बिगड़ते ही, मृदा अपरदन एक 
खतरा बन जाता है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, चशगाहों में 
बेफिक्री से अति चराई, अवैज्ञानिक अपवाह प्रक्रियाएँ तथा 
भूमि का अनुचित उपयोग इस संतुलन को बिगाड़ने के 
महत्त्वपूर्ण कारणों में से कुछ हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्‍ली, 
राजस्थान और देश के अन्य अनेक भागों में मृदा अपरदन 
एक समस्या रही है। पहाड़ी ढालों पर गो-पशुओं दूवारा 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


चिंगलीपुत, सेलम और कोयंबतूर जिलों में भी बीहड़ खूब 
हैं। पश्चिमी बंगाल के पुरूलिया जिले की कंगसाबती नदी 
के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में अनेक अवनालिकाएँ (४०6७) 
और बीहड़ हैं। देश की लगभग 8,000 हैक्टेयर भूमि 
प्रतिवर्ष बीहड़ बन जाती है। ., 

भारत की कृषि भूमि में से 80,000 हैक्टेयर भूमि अब 
तक बेकार हो गई है तथा इससे भी बड़ा क्षेत्र प्रतिवर्ष मृदा 
अपरदन के कारण कम उत्पादक हो जाता है। मृदा अपरदन 
भारतीय कृषि के लिए एक राष्ट्रीय संकट बन गया है। 
इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की 


'घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल- . 


प्रवाह क्षमता घट जाती है, इससे प्रायः बाढ़ें आती हैं तथा 
कृषि-भूमि को क्षति पहुँचती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु 
के तिरूचिरापलली में कावेरी नदी का तल क्रमशः उपर उठ 
गया है। इसके परिणामस्वरूप सिंचाई के पुराने जल- 
कपाट और अपवाह धाराएँ अवरूद्ध हो गई हैं। बहमपुत्र 


चंबल घाटी के बीहड़ों का विस्तार तथा बीसवीं शतती में उजड़े गाँवों की संख्या 


बीहड़ /हैक्टेयर कुत्र भूमि में बीहड़ों का प्रतिशत 


भिंड 
मोरैना ह 


4,49,000 
4,92,000 
,08,000 
79,000 
93,000 
,06,000 


ग्वालियर 
जालौन 
इटावा 
आगरा 


अति चराई से मृदा अपंरदन की गति तेज हो जाती है। 


मेघालय ओर नीलगिरि की पहड़ियों पर आलू की खेती 
और हिमालय और पश्चिमी घाट पर वनों के विनाश तथा 
देश के विभिन्‍न भागों में जन-जातीय लोगों द्वारा की जाने 
वाली झूम कृषि के कारण मृदाओं का उल्लेखनीय क्षरण 
हुआ है। 

चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ (0०५०७) बहुत विस्तृत 
हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मोरैना और भिंड जिलों में तथा 
उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ 
: 6 लाख हैक्टेयंर भूमि में फैले हैं (चित्र 6.2)। तमिलनाडु के. 
दक्षिणी व उत्तरी अर्काट,कन्याकुमारी, तिरूचिरापल्ल़ी, | 


गाँव 





नदी के उथले होने से प्रतिवर्ष बाढ़ें आती हैं। तालाबों में 
गाद जमा होना, मृदा अपरदन का अन्य गंभीर परिणाम है। 
देश के विभिन्‍न भागों में अनेक तालाबों में प्रतिवर्ष गाद 
जमा हो जाती है। 

भारत में मृदा अपरदन के दो सबसे अधिक सक्रिय 
कारक हैं : पवन और प्रवाहित जल। पवन द्वारा अपरदन . 
: गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के शुष्क और अर्धशुष्क 
क्षेत्रों में सामान्य रूप से होता है। भारी मृदाओं की तुलना 
में हल्की मृदाओं पर पवन-अपरदन का अधिक प्रभाव . 


: पड़ता है। पवन द्वारा उड़ाकर लाया गया बालू समीप की 


कृषि भूमि पर फैलकर जमा हो जाता है और उसकी 
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महासागर 





चित्र 6.2 भारत : बीहड़ क्षेत्र 
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उर्वरता को नष्ट कर देता है। जल-अपरदन अपेक्षाकृत 
अधिक गंभीर है। इससे भारत के विभिन्‍न भाग विस्तृत रूप 
से प्रभावित हैं। जल-अपरदन के मुख्यतः दो रूप हैं: परतदार 
अपरदन और अवनालिका अपरदन। समतल भूमि पर मूसलाधार 
वर्षा के बाद परतदार अपरदन होता है। इसमें मृदा के हटने 
का आसानी से पता ही नहीं चलता है। तीव्र ढालों पर 
सामान्यतः अवनालिका अपरदन होता है। वर्षा के द्वारा 
अवनालिकाएँ गहरी होती जाती हैं! ये कृषि भूमि को छोटे- 
छोटे टुकड़ों में बाँट देती है। इससे भूमि खेती के लिए 
अनुपयुक्त हो जाती है। 

मृदा के गुण हास में अनेक कारकों का योगदान रहता 
है। उदाहरणार्थ, जब जंगल काट दिए जाते हैं, तब मृदा में 
.हयूमस की आपूर्ति ठप्प हो जाती है। यही नहीं, मृदा की 
ऊपरी परत को हटाने में प्रवाहित जल की क्षमता बढ़ जाती 
हैं। यदि अपवाह तंत्र गड़बड़ा जाता है, तो जल भराव या 
मृदा की नमी का हास होने लगता है। मृदा के अत्यधिक 
उपयोग से इसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है। आर्द क्षेत्रों 
में प्रवाहित जल और शुष्क थेत्रों में पवन द्वारा मृदा के 
हटाए जाने को मुदा अपरदन कहते हैं। इसके विपरीत 
इसके जैव और खनिज तत्त्वों के हटाए जाने को मृदाक्षय 
कहते हैं। मृदा के दुरूपयोग से इसका अपक्षरण होता है। 

मृदा अपरदन, क्षय और अपक्षरण में लिप्त कारक हैं : 
प्रवाहित जल, पवन, हिम, जीव-जंतु और मानव। मानव 
उनोन्मूलन अति चराई और कृषि के अवैज्ञनिक तरीकों से 
मृदा के पारितंत्र को अस्त-व्यस्त कर देता है। विरल 
वनस्पति वाले क्षेत्रों और तीव्र ढालों पर विशेषरूप से 
उबड़-खाबड़ भूमि पर तथा नदी भागों के साथ-साथ प्रायः 
बीहड़ दिखाई पड़ जाते हैं। कोसी नदी के द्वारा किया गया 
अपरदन कुख्यात हो गया है। राजस्थान के शुष्क प्रदेश 








की हु क्षेत्रफल 


. ऊज़त्तर प्रदेश... २7230  प्रजाब जगखचग्््-पज्गाःः 


महाराष्ट्र 


भारत में बीहड़ों का क्षेत्रफल (लाख हैक्टेयर में) 


| १2.30 
|. मध्य प्रदेश 6.83 
| राजस्थान 4.52 
गुजरात 4.00 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


पवन-अपरदन की चपेट में हैं। गहन कृषि और अतिचराई 
अपरदन और मरूस्थलीकरण की प्रक्रियाओं को तेज़ कर 
देते हैं। 

वनोन्मूलन मृदा अपरदन के प्रमुख कारकों में से एक 
है। पौधों की जड़ें मृदा को बांध रखकर अपरदन को रोकती 
है। पत्त्तियाँ और टहनियाँ गिरा कर वे मृदा में हयूमस की 
मात्रा में वृद्धि करते हैं। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का 
विनाश हुआ है। लेकिन देश के पहाड़ी भागों, विशेषरूप से 
हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी घाट पर मृदा अपरदन में 
इसका बड़ा हाथ है। 

भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी 
बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से क्षारीय होता जा रहा 
है| मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ नमक धरातल के 
ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। रासायानिक 
उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक है। जब तक जुदा को 
पर्याप्त हयूमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते 
हैं तथा अंततोगत्वा इसकी उर्वरता घट जाती है। हरित- 
क्रांति के पहले लाभ भोगी, नदी घाटी योजनाओं के कमान 
के क्षेत्रों में यह समस्या बहुत अधिक है। कुछ अनुमानों के 
अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग एक 
सीमा तक अपक्षरण से प्रभावित है। राजस्थान और उसके 
आस-पास के क्षेत्रों में पवन-अपरदन और परिणामी 
मरूस्थलीकरण का विस्तृत प्रभाव है। हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी 
घाट, असम की पहाडियाँ और छोटा नागपुर के पठार पर 
प्रवाहित जल के द्वारा हुआ अपरदन अत्यधिक व्यापक है। 

मृदा के अपरदन के अनेक दुष्प्रभाव हैं। इनमें से कुछ 
हैं : उर्वर मृदा का हटाया जाना, अचानक विनाशकारी 
बाढ़ों का आना, नदी के तलों में गाद भर जाना, मृदा की 
नमी में कमी आना। 





णऱ्ज्य 
पंजाब 


क्षेत्रफल 








4.20 
बिहार 6.00 
तमिलनाडु 0.60 
पश्चिम बंगाल 4.04 


मिट्टियाँ 


मृदा संरक्षण 
यदि मृदा अपरदन और मृदाक्षय मानव द्वारा किया जाता 
है, तो स्पष्टतः मानवों द्वारा ही इसे रोका भी जा सकता 
है। संतुलन बनाए रखने के प्रकृति के अपने नियम हैं। 
मनुष्य इन नियमों का उल्लंघन करता है और मृदा अपरदन 
तथा क्षय जैसी समस्याओं को जन्म देता है। संतुलन बिना 
बिगाड़े भी प्रकृति मानवों को अपनी अर्थव्यवस्था का 
विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। मृदा 
सरंक्षण एक विधि है, जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी 
जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है 
और मिट॒टी की अपक्षरित दशाओं को सुधारा जाता है। 

मृदा अपरदन वास्तव में मनुष्यकृत समस्या है। किसी 
भी तर्कसंगत समाधान में पहला काम ढालों की कृषि 
योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। 45 से 25 
प्रतिशत ढाल वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं 
होना चाहिएं। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी हो 
जाए, तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेने 
चाहिए। भारत के विभिन्‍न भागों में, अति चराई और झूम 
कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को दुष्प्रभावित किया 
है। इसी कारण विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए 
हैं। ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणामों से अवगत करवा 
कर इन्हें (अति चराई और झूम कृषि) नियमित और नियंत्रित 
करना चाहिए। समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च 
रेखीय सीढ़ी दार खेती बनाना, नियमित वानिकी, नियंत्रित 
चराई, वरणात्मक खरपतवार नाशनं, आवरण फसलें उगाना, 
मिश्रित खेती तथा शस्यावर्तन, उपचार के कुछ ऐसे तरीके 
हैं, जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम काने के लिए 
प्रायः किया जाता है। 

अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उनके बनने पर 
नियंत्रण के प्रयत्त किए जाने चाहिए। अंगुल्याकार 
अवनालिकाओं को सीढीदार खेत बनाकर खत्म किया जा 
सकता है। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर के विकास को 
नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस 
कार्य को अवनालिकाओं को बंद करके, सीढ़ीदार खेत 
बनाकर या आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा 
सकता है। 

मरूस्थलीय और अर्ध-मरूस्थलीय क्षेत्रों में कृषि योग्य 
भूमि पर बालू के टीलों के प्रसार को वनों की रक्षक मेखला 
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बनाकर रोकना चाहिए। कृषि के अयोग्य भूमि को चराई के 

लिए चरागाहों में बदल देना चाहिए। बालू के टीलों को 

स्थिर करने के उपाय भी अपनाए जाने चाहिए। 

भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा सरंक्षण 
बोर्ड ने देश के विभिन्‍न भागों में मृदा संरक्षण के लिए 
अनेक योजनाएँ बनाई हैं। ये योजनाएँ जलवायु की 
दशाओं, उच्चावच के लक्षणों तथा लोगों के सामाजिक 
व्यवहार पर आधारित हैं| ये योजनाएँ भी एक दूसरी से 
तालमेल बिना बनाए ही चलाई गई हैं। अतः मृदा संरक्षण 
का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजनाएँ 
ही हो सकती हैं। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार 
वर्गीकरण होना चाहिए, भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए 
जाने चाहिए और भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया 
जाना चाहिए। मृदा संक्षरण का निर्णायक दायित्व उन 
लोगों पर है, जो उसका उपयोग करते हैं और उससे 
लाभ कमाते हैं। लेकिन किसानों को इस बात के लिए 
तैयार करना चाहिए कि वे अपने खेतों की सीमाएँ 
समोच्च रेखीय समतलन के अनुसार बना लें। देश के 
पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च रेखीय मेड़ बंदी तथा समोच्च 
रेखीय सीढीदार खेत निर्माण के द्वारा खाद्याननों के 
उत्पादन में वृद्धि की बहुत बड़ी संभावना है। 

मृदा संरक्षण के कुछ महत्त्वपूर्ण और सुविज्ञात उपाय 
नीचे दिए गए हैं : 

० वैज्ञानिक भूमि उपयोग अर्थात्‌ भूमि का केवल उसी 
उद्देश्य के लिए उपयोग, जिसके लिए यह सबसे 
अधिक उपयुक्त है। 

० वैज्ञानिक शस्यावर्तन। 

*  समोच्चरेखीय जुताई और मेड़बंदी। 


*  वनरोपण, विशेषरूप से नदी ट्रोणियों के ऊपरी भागों 
में। 

०» आई प्रदेशों में अवगालिका अपरदन और मरूस्थलीय 
और अर्ध-मरूस्थलीय प्रदेशों में पवन-अपरदन रोकने 
के लिए अवरोधों का निर्माण। 

»  जेव खादों का अधिकाधिक उपयोग। 

० बाढ़ सिंचाई के स्थान पर सिचाई की फुहारा और 
टपकन विधियों का उपयोग। 
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भारत : भौतिक पर्यावरण 


अभ्यास 


पुनरावृत्ति प्रश्न . | ; 
4. निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दीजिए : 


() 
(0) 
(|) 
(५) 
(५) 
(शं) 
(शो) 
(शा) 


मृदा किसे कहते हैं ९ 

यह कैसे बनती है? 

मृदा निर्माण के प्रमुख कारकों के नाम बताइए। 
मृदा के तीन संस्तरों के नामों का उल्लेख कीजिए। 
मृदाओं के भौतिक गुणों के नाम बताइए। 

मृदा अपरदन किसे कंहते हैं ? 

बीहड़ किसे कहते हैं ? 


“मृदा संरक्षण के तीन उपाय बताइए। 


2. अंतर बताइए: 


(0) 
(0) 
(0) 
(५ 


हल्की और भारी मृदाएँ 

गहरी और उथली मृदाएँ 

मंद और तीव्र ढाल 

मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। 


3. काली मृदाएँ किन्हें कहते हैं? उनके निर्माण और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 
4. मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसके लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करते हुए मृदाओं के 
संरक्षण के उपाय सुझाइए। 


5. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए : 


6) लैटराइट मृदाएँ 
(9)... काली मृदाएँ 
(॥) .. मरुूस्थलीय मृदाएँ 
(५). क्षारीय मृदाएँ। 
परियोजना कार्य 
6. भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित की स्थिति दिखाइए: 
0). लाल मृदाएँ 
(0). पवन-अपरदन के क्षेत्र 
(7). अवनालिका अपरदन का एक क्षेत्र 
(0०0) झूम कृषि का एक क्षेत्र 


/ 
अध्याय 


अपने निर्माण काल से ही पृथ्वी पर अनेक प्रकार के 
परिवर्तन होते रहे हैं। इनमें से कुछ धीमे तथा कुछ भयंकर 
और विध्वंसक होते हैं। मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले 
प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएँ कहते हैं। इनमें 
से कुछ हैं: ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागरकंप, सूखा, 
बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन, अपवाहन ((७॥४४००) ,पंकप्रवाह, 
हिमधाव (६7०9 ४५४०॥०॥०) तथा ऐसी ही अन्य परिघटनाएँ। 
मानवीय क्रियाकलापों से निरपेक्ष, पर्यावरण में होने वाली 
प्राकृतिक प्रक्रियाएँ ही इनका मूल कारण हैं। यह सही है 
कि प्राकृतिक आपदाओं का मूल कारण प्राकृतिक प्रक्रियाओं 
से जुड़ा है, लेकिन आपदा की तीव्रता पर्यावरण में मानवकृंत 
परिवर्तनों पर निर्भर करती है। 

. अंग्रेजी भाषा में प्राकृतिक आपदाओं (॥8८४05) को 
प्राकृतिक संकट (8६४५०) भी कहा जाता है। फ्रैंच भाषा में 
डेस (१६७) का अर्थ बुरा (७३०) तथा (8५७) का अर्थ सितारे 
(४४9) से है। प्राचीन काल में इन विनाशकारी और भयंकर 
प्राकृतिक परिवर्तनों को प्रकृति के साथ की गई छेड़-छाड़ 
के लिए प्रकृति द्वारा दिया गया दंड माना जाता था। 
आपदाओं और संकटों का एक-दूसरे के साथ निकट का 
संबंध है। कभी-कभी ये एक-दूसरे के पर्यायवाची के रूप में 
भी प्रयोग किए जाते हैं| आपदा एक आशंका है, तो संकट 
एक घटना है। संकट दुःखद घटना, त्रासदी या आपदा का 
परिणाम है। मानव जीवन और अर्थव्यवस्था को भारी हानि 
पहुँचाने वाली प्राकृतिक आपदाओं को संकट और महाविपत्तति 
(०४०४४००॥०४) कहते हैं। विश्व बैंक ने संकट (6४9७) को 
इस प्रकार परिभाषित किया हैं| संकट, अल्पावप्नि की एक 
असाधारण घटना है,जो देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर 
रूप से बिगाड़ देती है।उत्पत्ति के आधार पर संकटों का 
वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे : मौसमी संकट 
(प्रभंजन, चक्रवात,बाढ, सूखा); स्थलाकृतिक संकट (भू-स्खलन, 
हिमघाव); विवर्तनिक संकट (भूकंप,ज्वालामुखी); उत्पीड़क 
संकट (फसलों पर टिड्डी दल का आक्रमण, महामारियाँ) 
और मानवकृत संकट (औद्योगिक दुर्घटनाएँ, अणुबम)। 
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कुछ संकट तीव्र होते हैं और बिना चेतावनी के आते हैं। ये 
थोड़े से ही समय में विनाशलीला के चिहन छोड़ जाते हैं। 
ऐसे संकटों में जन-जीवन और संपात्ति के बचाव के बहुत 
कम पूर्वोपाय किए जा सकते हैं। कुछ संकट धीमी गति 
से आते हैं। ऐसे में जन-जीवन और संपात्ति को बचाने या 
हानि को कुछ कम करने के लिए कुछ पूर्वोपाय किए जा 
सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दो पक्षों पर ध्यान देना 
जरूरी है - इनके द्वारा संकट की संभावनाएँ तथा इनके 
वास्तविक विध्वंसात्मक परिणाम सभी संभावित खतरनाक 
आपदाएँ संकटपूर्ण नहीं होती हैं। 

संकटों की तीव्रता जिन कारकों से नियंत्रित होती हैं, 
वे हैं : () ऐतिहासिक और सामाजिक दशाएँ तथा किसी 
देश या प्रदेश के आर्थिक विकास का स्तर उनकी छेद्यता 
को प्रभावित करता है। विकासशील देशों में संभावित 
सामान्य-आपदा संकट पूर्ण हो सकती है। निर्धन देश की 
तुलना में अमीर देश सकंटों को आसानी से झेल जाते हैं। 
(0) भूमि के उपयोग के प्रकार पर प्राकृतिक आपदाओं से 
हो सकने वाली हानि की मात्रा निर्भर करती है। “क्या 
अरक्षित है, 'कैसे अरक्षित है', इनसे ही हानि की मात्रा 
निर्धारित होती है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र की तुलना 
में मरूस्थल में भूकम्प दूवारा कम हानि होती है। (४) किसी 
देश या प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर संकट के क्षेत्र का 
विस्तार निर्भर करता है। देश के मध्य भाग में स्थित मध्य 
प्रदेश की तुलना में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती 
क्षेत्र में चक्रवातों के आने की अधिक आशंका रहती है। 
(09९) यदि अलग-अलग करके विचार किया जाए, तो प्राकृतिक 
आपदाएँ इतनी खतरनाक नहीं प्रतीत होती हैं। खाद्यानों, 
चारे, जल और परिवहन के साधनों की कमी से युक्त क्षेत्र 
का सूखा बहुत संकट वाला होता है। आधुनिक वैज्ञानिक 
और प्रौद्योगिक प्रगति तथा पर्यावरण पर मानवीय क्रियाकलापों 
के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखकर ही किसी भी प्राकृतिक 
आपदा की समस्या का अध्ययन करना उचित है। प्राचीन 
काल में प्राकृतिक आपदाओं के सामने मानव असहाय था। 
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आजकल इनमें से कुछ की भविष्यवाणी संभव है। इनके 
क्षण-क्षण बदलते रूप की जानकारी और उसका प्रसारण 
भी संभव है। उच्चित योजनाएँ बनाकर धन-जन की हानि 
को कम किया जा सकता है। 

प्राकृतिक आपदा, महाविनाशकारी, अप्रत्याशित और 


संपदाओं के आस-पास आने वाली आपदाएँ बहुत खतरनाक 
होती हैं। ये आपदाएँ जैव, भू-वैज्ञानिक, भूकंपीय, जलविज्ञान 
संबंधी या मौसमी दशाएँ या प्राकृतिक पर्यावरण की प्रक्रियाएँ 
होती हैं।ये आकस्मिक और शक्तिशाली होती हैं। भूकंप, 
चक्रवाती तूफान, आकस्मिक बाढ़, बादलों का फटना, 
सूखा आदि प्राकृतिक आपदाएँ हैं। नाभिकीय विस्फोट, 
आग, औद्योगिक या वाहनों से होने वाली दुर्घटनाएँ आदि, 
मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न मानव प्रेरित आपदाएँ 
कही जाती हैं। इनसे भी धन-जन को भारी हानि होती है 


तथा मानवीय क्रियाकलाप गंभीर रूप से अस्त-व्यस्त हो' 


जाते हैं। 
भूकंप 
भूकंप को महाविनाशकारी आपदा माना जाता है। इनसे 
प्रायः संकट की स्थिति पैदा होती है तथा इनके कारण 
अनेक लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं और संपत्ति को 
व्यापक क्षति पहुँचती है। सबसे अधिक विनाशक भूकंप, 
विवर्तनिक हलचलों से पैदा होते हैं। इनका संबंध भूपर्पटी 
के बड़े पैमाने के तनावों से होता है। अविवर्तनिक उत्पत्ति 
के भी कुछ भूकंप हो सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों, 
चट्टानों के फटने, खानों के धंसने, जलाशय में जल के 
इकट्ठा होने से उत्पन्न भूकंप अविवर्तनिक भूकंपों के 
उदाहरण हैं। ऐसे भूकपों से छोटे से क्षेत्र को ही हानि होती है। 
किसी भूकंप की शक्ति को मापने की दो विधियाँ हैं: 
परिमाण और तीव्रता। रिक्टर पैमाने पर मापा गया परिमाण, 
किसी भूकंप द्वारा विकसित भूकंपीय ऊर्जा की माप होती 
है। भूकंप द्वारा होने वाली हानि की माप को तीव्रता कहते 
हैं। विभिन्‍न वर्षो में आए भारत के लगभग 4,200 भूकंपों 
के अध्ययन के आधार पर भारतीय मौसम विभाग ने देश 
की पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया हैं - क्षेत्र 7: खतरा- 
विहीन, क्षेत्र [कम खतरा, क्षेत्र गा : मध्यम खतरा, क्षेत्र [५: 
अधिक खतरा और क्षेत्र ए : अत्यधिक खतरा (चित्र 7.4)।| 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


देश के लगभग 55 प्रतिशत भाग में भूकंप के आने की 
आशंका रहती है। लेकिन देश क॑ विभिन्‍न भागों में आने 
वाले भूकंपों की तीव्रता एक समान नहीं होती है। नवीन 
अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत 


- का कोई भी भाग भूकंप से अप्रभावित नहीं है। 
अनियंत्रणीय परिघटना है। लोगों, भवनों और आर्थिक , 


भूकंप की दृष्टि से भारत के अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्र 
हैं : हिमालय पर्वत, उत्तर-पूर्वी भारत, कच्छ, रत्नागिरि के 
आस-पास का पश्चिमी तटीय तथा अंडमान और निकोबार 
द्वीप समूह। अधिक खतरे वाले क्षेत्र हैं : गंगा का मैदान 
और पश्चिमी राजस्थान। यह सही है कि भूकंपों को न तो 
रोका जा सकता है और न ही उनकी सही-सही भविष्यवाणी 
की जा सकती है,लेकिन भवनों को भूकंप रोधी बनाकर 
भूकंप द्वारा धरातल में होने वाली हलचलों का मुकाबला 
किया जा सकता है। भूकंपरोधी भवनों का अध्ययन अब 
अमियांत्रिकी (इंजीनियरी) का बहु-विषयी क्षेत्र बन गया है। 


भूकंप के परिणाम : केवल बसे हुए क्षेत्रों में आने वाला , 
भूकंप ही आपदा या संकट बनता है। भूकंप का प्रभाव सदैव 
विध्वंसक होता है। भूकंप के कारण प्राकृतिक पर्यावरण में 
कई तरह से परिवर्तन हो जाते हैं। भूकंपीय तरंगों से 
धरातल में दरारें पड़ जाती हैं, जिनसे कभी-कभी पानी के 
फव्वारे छूटने लगते हैं। इसके साथ बड़ी भारी मात्रा में रेत 
बाहर आ जाता है तथा इससे रेत के बांध बन जाते हैं क्षेत्र 
के अपवाह तंत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन भी देखे जा सकते 
हैं। नदियों के मार्ग बदल जाने से बाढ़ आ जाती है। पहाड़ी 
क्षेत्रों में भू-स्खलन हो जाते हैं तथा इनके साथ भारी मात्रा 
में चट्टानी मलबा नीचे आ जाता है। इससे बृहतक्षरण 
होता है। हिमानियाँ फट जाती हैं तथा इनके हिमधाव सुदूर 
स्थित स्थानों पर बिखर जाते हैं। ह 

नए जतप्रपातों और सरिताओं की उत्पत्ति भी हो जाती 
है। भूकंपीय आपदाओं से मनुष्य निर्मित भवन बच नहीं पाते 
हैं। सड़कें, रेलमार्ग, पुल और टेलीफोन की लाइनें टूट जाती 
हैं। गगनचुंबी भवनों और सघन जनसंख्या वाले कसबों और 
नगरों पर भूकंपों का सबसे बुरा असर होता है। 

भूकंप के प्रभाव को कम करना : भूकंप के प्रभाव को 
कम करने का सबसे अच्छा तरीका हैः इसकी निरंतर 
खोज-खबर रखना तथा लोगों को इसके आने की संभावना 
की सूचना देना। इससे आशंकित क्षेत्रों से लोगों को 
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भारत 
भूकंपीय क्षेत्र 


भारतीय मानक संस्थान के अनुसार (4893-976) 


चली 


| शव का 


00 0 400 200 300 400 500 
चाशा-कराब-::कआऑप7-3 


महासागर किलोमीटर 





६ भारत सरकार का प्रतिल्प्याधिकार 2002 

भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार मारतीय सर्वेक्षण विभाग के गानचित्र पर आधारित। 
8 295/8: का जतप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 

पंजाब और हरियाणा के प्रशासी हर प ख्यालय चंडीगद में हैं। 
इस मानचित्र में अरूणाचल प्रदेश, असम और गेधालय में दर्शायी गयी अन्तर्रज्य सीगा, उत््तरी-पुर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनिद्रग 97] के निर्वाचनानुसार दर्शित है, 
पस्तु अग्री सत्यापित होती है। 
इस भानचित्र में अंतर्राज्य सीगा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य, और बिहार और झारखड के मध्य अमी सरकार 
के दूवारा सत्याधित नहीं हुई है। 
आत्तरिक विदरणों को राही दर्शने का दायित्व प्रकाशक का है। 
इस पानचित्र में दर्शित अक्षरविन्यास विभिन्‍न सूत्रों दृवारा प्राप्त किए हैं। 


चित्र 7.7 भारत : भ्रृकंपीय क्षेत्र 
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हटाया जा सकता है। भूकंप से अत्यधिक खतरे वाले क्षेत्र 
में भूकंप रोधी भवन बनाने की आवश्यकता है। भूकंप की 
आशंका वाले क्षेत्रों में लोगों को भूकंप रोधी भवन और 
मकान बनाने की सलाह दी जा सकती है। 


चक्रवात 


600 कि.मी. या इससे अधिक व्यास वाले चक्रवात, पृथ्वी 
के वायुमंडलीय तूफानों में सबसे अधिक विनाशक और 
भयंकर होते हैं। भारतीय उपमहादवीप, संसार में चक्रवातों 
द्वारा सबसे अधिक दुष्प्रभावित क्षेत्र हैं। संसार में आने 
वाले चक्रवातों में से 6 प्रतिशत यहीं आते हैं। 

आज तक भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पात्ति 
के विषय में कोई भी सर्वमान्य सिद्धांत नहीं बना है। जब 
कमजोर रूप से विकसित कम दबाव के क्षेत्र के चारों ओर 
तापमान की क्षैतिज प्रवणता बहुत अधिक होती है, तब 
उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बन सकता है। चक्रवात ऊष्मा 
का इंजिन है तथा इसे सागरीय तल से ऊष्मा मिलती है। 
संघनन के बाद मुक्त ऊष्मा, चक्रवात के लिए गतिज ऊर्जा 
(0॥८४० थाथह५) में बदल जाती है। 


चक्रवात की उत्पात्ति की निम्नलिखित अवस्थाएँ हैं : 

4. महासागरीय तल का तापमान 26" से. से अधिक। 

2. बंद समदाब रेखाओं का आविर्भाव। 

3. निम्न वायु दाब, 4,000 मि.बा. से कम होना। 

4. चक्रीय गति के क्षेत्र, प्रारंभ में इनके अर्धव्यास 30 से 
50 कि.मी.,फिर क्रमशः 00-200 कि.मी. और 
4,000 कि.मी. तक भी बढ जाते हैं | 

5. ऊर्ध्वाधर रूप में पवन की गति का प्रारंभ में 6 कि.मी. 
की ऊँचाई तक बढ़ना तथा इसके बाद और भी ऊँचा 
उठना। 


उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की संरचना : उष्ण कटिबंधीय 
चक्रवातों में बहुत अधिक दाब प्रवणता (4-47 मि.बा./ 
400 कि.मी.) होती है। कुछ चक्रवातों में यह इससे भी 
अधिक ऊँची अर्थात्‌ 60 मि.बा./400 कि.मी. होती है। 
पवन पट्टी केंद्र से ।0 से 450 कि.मी. या कभी-कभी 
इससे भी अधिक दूरी में फैली होती है। धरातल पर पवन 
का चक्रवातीय परिसंचरण होता है तथा ऊँचाई पर यह प्रति 
चक्रवातीय बन जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की 
क्रोड कोष्ण होती है। चक्रवात का केंद्र सामान्यतः मेघ 


भारत : भौतिक पर्यावरण 


विहीन होता है। इसे चक्रवात की आँख कहते हैं। चक्रवात 
की आँख बहुत ऊँचाई तक फैले ऊर्ध्वाधर बादलों से घिरी 
होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से सामान्यतः 50 
से.मी. से अधिक वर्षा होती है। कभी-कभी वर्षा 400 
से.मी. से भी अधिक हो जाती है। 

चक्रवात अपने पूरे तंत्र के साथ लगभग 20 कि.मी. 
प्रति घंटा औसत गति से आगे बढ़ता है। जैसे-जैसे चक्रवात 
स्थल पर बढ़ता जाता है, समुद्री जल के अभाव में इसकी 
ऊर्जा घटती जाती है। इससे चक्रवात समाप्त हो जाता है। 
चक्रवात की जीवन अवधि 5 से 7 दिनों की होती है। 

प्रभंजन की गतिवाली पवनों, प्रभंजन की लहरों तथा 
मूसलाधार वर्षा से उत्पन्न बाढ़ों के कारण उष्ण कटिबंधीय 
चक्रवातों का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। अधिकतर तूफान 
अत्यंत तेज पवनों और तूफानी लहरों के द्वारा भारी क्षति 
पहुँचाते हैं! पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल पर अत्यंततीव्रता से बहने 
वाला वर्षाजल अपने सामने आने वाली हर वस्तु को अपनी 
चपेट में लेकर भारी नुकसान करता है। तूफानी लहरों की 
तीव्रता, पवन की गति, दाब प्रवणता, समुद्र की तली की 
स्थलाकृतियों तथा तटरेखा की बनावट पर निर्भर करती है। 
अनेक क्षेत्रों में चक्रवातों की चेतावनी व्यवस्था के बावजूद, उष्ण 
कटिबंधीय चक्रवात धन-जन को अपार क्षति पहुँचाते हैं। 

सारणी 7.4 बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की 
चक्रवातीय तूफानों की आवृत्ति को प्रकट करती है। सारणी 
से पता चलता है कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की 
खाड़ी में तूफानों की संख्या कहीं अधिक है। बगांल की 
खाड़ी और अरब सागर में अधिकतर तूफान अक्तूबर और 
नवंबर के महीनों में आते हैं। मानसून ऋतु का प्रारंभिक 
भाग भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्ण 
कटिबंधीय तूफानों की उत्पत्ति के अनुकूल है। मानसून- 
ऋतु में अधिकतर चक्रवात 40" उ. तथा 45" उ. अक्षांशों 
के मध्य ही उत्पन्न होते हैं। जून में बंगाल की खाड़ी के 
लगभग सभी तूफान 92" पू. देशांतर के पश्चिम में 46" उ, 
और 24" उ, अक्षांश के मध्य जन्म लेते हैं। जुलाई में खाड़ी 
के तूफानों का जन्म 8" उ. अक्षांश के उत्तर में तथा 90९ 
पू. देशांतर के पश्चिम में होता है। यह भी ध्यान देने योग्य 
बात है कि जुलाई के सभी तूफान पश्चिमी पथ का 
अनुसरण करते हैं। ये सामान्यत 20" उ. तथा 25" उ. 
अक्षांशों के मध्य तक ही सीमित रहते हैं तथा हिमालय की 


प्राकृतिक आपदाएँ और संकट 


सारणी 7.॥ 














विशेष : 


गिरिपद पहाड़ियों की ओर अपेक्षाकृत बहुत कम मुदड़ते हैं 
(चित्र 7.2)। 


क्षति का प्रभाव कम करना : अधिकतर चक्रवातीय 
क्षति, तेज पवनों, मूसलाधार वर्षा और समुद्र में उठने वाली 
ऊँची तूफानी, ज्वारीय लहरों के द्वारा होती है। पवनों की 
' तुलना में चक्रवाततीय वर्षा के कारण आई बाढ़ अधिक 
विनाशकारी होती है। आज चक्रवातों की चेतावनी व्यवस्था 
में उल्लेखनीय सुधार होने से तथा पर्याप्त और सामायिक 
कार्यवाही से चक्रवात से मरने वालों की संख्या में कमी 
आई है। अन्य उपाय जैसे : चक्रवातों के आने के समय 
सुरक्षा के लिए आश्रय स्थलों के तटबंधों, बांधों, जलाशयों 
के निर्माण से और तट पर वन रोपण से भी बहुत सहायता 
मिलती है। फसलों और गो-पशुओं के बीमे से भी लोगों को 
क्षति पूर्ति में काफी मदद मिलती है। उपग्रहों से प्राप्त चित्रों 
के द्वारा चक्रवात के पथ के बारे में चेतावनी देना अब 
संभव हो गया है। कम्प्यूटर दृवारा बनाए गए मॉडलों की 
सहायता से चक्रवात की पवनों की दिशा और तीव्रता तथा 
इसके पथ की.दिशा की काफी हद तक सही भविष्यवाणी 
की जा सकती है। 


4 (4.3) 2 (2) 
(0.3) 0 (0.0) 
4 (4.3) 0 (0.0) 
8 (5.7) 5 (6.4) 
28 (8.9) 3 (5.9) 
34 (40.8) 43 (5.9) 
38 (42,॥) 3 (3.7) 
25 (8.0) ॥ (4.2) 
27 (8.6) 4 (4.8) 
53 (46.9) 7 (20.7) 
56 (47.8) 24 (25.6) 


26 (8.3) 


344 (00.0) 82 (400.0) 


कोष्ठकों में दी गई संख्याएँ तूफानों की आवृत्ति को प्रतिशत में व्यक्त करती हैं। 
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४ भारत में चक्रवातीय तूफानों की आवृत्ति 


अख सागर 






















3 (3.7) 


- बाढ़ 


भारत में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ें मानवीय दुर्दशा का 
मुख्य कारण है। जिन कई प्राकृतिक संकटों का देश 
अनुभव करता है, बाढ़ उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण है। बांग्लादेश 
के बाद संसार में बाढ़ प्रकोप से पीड़ित देशों में भारत का 
दूसरा स्थान है। सारे संसार में बाढ़ से होने वाली मौतों 
में से, 20 प्रतिशत मौतें भारत में तथा 50 प्रतिशत मौतें 
बांग्लादेश में होती हैं। इस तथ्य के बावजूद कि बाढ़ें 
प्राकृतिक संकट हैं, ये एक सामाजिक संकट बन जाती 
हैं, क्योंकि बाढ़ की भीषणता के प्रकोप को झेलने वाले 
लोग गरीब होते हैं। गरीब लोग ही प्रायः मानव बस्तियों 
की बाहय सीमाओं पर बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में रहते हैं। भारत 
की जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में प्रतिवर्ष बाढ़ से 
पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या अधिक तेजी से बढ़ी 
है। विगत कुछ वर्षों में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों और क्षति में भी 
वृद्धि हुई है। लोगों द्वारा बाढ़ के मैदानों में अनधिकृत 
कब्जा ही इस वृद्धि का कारण है। 

उत्तर प्रदेश, बिहार, और पश्चिम बंगाल में गंगा की 
द्रोणी, असम में ब्रहमपुत्र की द्रोणी, तथा उड़ीसा में बैतरणी, 
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भारत : भौतिक पर्या 


कि 
कुछ चक्रवातीय तूफानों के पथ 





चित्र 7.2 भारत : कुछ चक्रवातीय तूफानों के पथ 
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उष्ण कटिबंधीयं सागरों के अनियंत्रित हत्यारे : चक्रवात 


सन्‌ 497 में 29-30 अक्तूबर की रात में उड़ीसा के उत्तरी तट पर एक भीषण चक्रवात आया था। इसने उष्ण कटिबंधीय 
चक्रवातों के दूवारा पूर्वी तट पर होने वाली क्षति की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इस चक्रवात के प्रभाव से 40,000 
लोग मर गए थे। फसलों और संपात्ति को अपार क्षति पहुँची थी। 


इसी तरह सन्‌ 4977 में 49 नवंबर को एक भीषण चक्रवात आंध्र प्रदेश के तट पर आया था। इसके दूवारा रचे गए मौत 
के तांडव में 30,000 से अधिक लोग काल-कवलित हो गए थे। तेज गति वाले इस उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से इतनी 
ऊर्जा मुक्त हुई थी, जितनी ऊर्जा 200 हाइड्रोजन बमों के विस्फोट से मुक्त होती है। पेड़ों की पत्तियाँ और शाखाएँ 


चाकलेटी या काले रंग की हो गई थीं। तटीय क्षेत्रों में ॥0 मी. ऊँची समुद्री लहरें उठ रही थीं। इन्होंने हजारों वर्ग कि.मी. 
कृषि-भूमि को खारे पानी में डुबो दिया था। 


29 अक्तूबर 4999 को उड़ीसा तट पर आया चक्रवात, बंगाल की खाड़ी के मध्य 25 अक्तूबर को जन्मा था। इसके प्रभाव 
से तट पर स्थित पारादूवीप बंदरगाह से 45 कि.मी.वूर तक की भूमि 4.5 मी. गहरे पानी में डूब गई थी। समुद्र में ज्वारीय 
लहरें 4.5 मी. की ऊँचाई तक उठ रही थीं। चक्रवात ने पेड़ उखाड़ दिए, बिजली, टेलीफोन आदि के खंभे गिरा दिए तथा 
तट के बहुत बड़े क्षेत्र में बाढ़ का पानी भर दिया। यह 30,000 लोगो को निगल गया। इससे लाखों परिवार और बच्चे 
बेघर और बेसहारा हो गए। यह एक महा (सुपर) चक्रवात था। 





ब्राहमणी और सुवर्ण रेखा नदियों की द्रोणियाँ भारत में 
सबसे अधिक बाढ़ प्रवण द्रोणियाँ हैं। कभी-कभी आंप्र 


सड़कों, रेलमार्गों तथा विकास कार्यक्रमों की गलत योजनाओं 
से उत्पन्न), रिसाव में कमी (बहुत अधिक भूमि पर उद्योगों 


प्रदेश, राजस्थान, हरियाणां और गुजरात में भी बाढ़ें 
आती हैं। 

बाढ़ तब आती है जब नदी का पानी तटों के बाहर 
बहने लगता है और नदी के साथ-साथ फैले बाढ़ के 
मैदानों में फैल जाता है। भारत में ऐसी नदियों की बहुत 
बड़ी संख्या है, जो वर्षा ऋतु में उफन जाती है अन्य 
ऋतुओं में सूख जाती हैं। मानसून की ऋतु में उत्तर भारत 
और मध्य भारत की नदियों में प्रायः बाढ़ आ जाती है। 
अधिक धरातलीय जल-प्रवाह, भू-स्खलनों द्वारा जल- 
प्रवाह के अवरूद्ध होने से तथा नदियों के तल में अत्यधिक 
गाद के जमा हो जाने पर ही बाढ़ें आती हैं। शुष्क क्षेत्रों में 


आकस्मिक बाढ़ों का संबंध चक्रवाती तूफानों से है। चक्रवातों . 


के आने से भारत का तटीय क्षेत्र बाढग्रस्त हो जाता है। 
समुद्र के तल के ऊँचा उठने से या नदियों में ज्वारभित्ति 
के प्रवेश कर जाने से ज्वार नवमुख बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। 
नगरीय क्षेत्र के वर्षाजल को बहाकर ले जाने वाली नदियों 
में अत्यधिक जल-प्रवाह के कारण निम्न क्षेत्रों में बाढ़ आ 
जाती है। 

4976 में स्थापित राष्ट्रीय बाढ आयोग के विचार से 
विगत कुछ वर्षो में बाढ़ों में वृद्धि हुई है। बाढ़ों में वृद्धि के 
मानवीय कारक ये हैं: वननाशन, अपवाह में अवरोध (पुलों, 





की स्थापना, तथा बड़े पैमाने पर गंदगी) और नदियों पर 
तटबंधों का निर्माण। देश का 4 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ 
प्रवण है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवाँ भाग है 
(चित्र 7.3 और 7.4)। 

बाढ़ नियंत्रण : बाढ़ें भारत के लिए कोई नई घटना 
नहीं हैं। प्राचीन काल से ही बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों 


भारत 
बाढ़ प्रवण क्षेत्र 


चित्र 7.3 भारत : बाढ़ प्रवण क्षेत्र 
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हैः 
बाढ़ प्रवण नदी-द्रोणियाँ 








चित्र 7.4 भारत : बाढ़ ग्रवण नदी-द्रोणियाँ 
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भारत में बाढ़ों से होने वाली क्षति : औसत वार्षिक आंकड़े 


मानव मृत्यु 
बाठग्रस्त क्षेत्र 


क्षतिग्रस्त फसलें 
बाढ़ प्रभावित लोग 
क्षतिग्रस्त मकान 
मृत गो-पशु 
क्षतिग्रस्त संपात्ते 


पर तटबंधों के निर्माण की परंपरा चली आ रही है। गोदावरी, 
कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं तथा सिंधु-गंगा के 
मैदान में बाढ़ो को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए थे। 
लेकिन बाढ़ से सुरक्षा के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम स्वतंत्रता के 
बाद ही प्रारंभ हुए हैं। 947 में आजादी के समय भारत की 
विभिन्‍न नदियों पर 5,280 कि.मी. लंबे तटबंध थे। इनमें 
3,500 कि.मी. लंबे तटबंध पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में 
तथा 4,209 कि.मी.उड़ीसा में महानदी पर थे। इनसे 30 
लाख हैक्टेयर भूमि को बाढ़ों से सुरक्षा मिलती थी। 

सन 4954 में बाढ़ों का भीषण प्रकोप हुआ। इनसे 
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में भारी 
विनाश हुआ। बाढ़ों से सुरक्षा के लिए बाँध और तटबंधों के 
निर्माण के दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाए गए। केंद्र और 
राज्य स्तर पर बाढ़ नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए। बाढ़ 
के प्रकोप को कम करने के लिए विविध उपायों के 
बावजूद, गंगा और ब्रह्मपुत्र की द्रोणियों में नियमित रूप 
से हर साल बाढ़ें आती हैं। 


बाढ़ों का प्रभाव कम करना : उन्‍नीसवीं सदी के चौथे 
दशक में बाढ़ नियंत्रण का एकमात्र उपाय तटबंधों का 


4,500 
76.6 लाख हेक्टेयर 
35.4 लाख हैक्टेयर 
3.484 करोड़ 
42 लाख 
2 लाख 
768 करोड़ रूपए 





निर्माण ही था (चित्र 7.5 और 7.6)| बांधों और जलाशयों 
को जल-प्रवाह के नियंत्रण और बाढ़ों को घटाने के लिए 
उपयोगी समझा जाता था। अब बाढ़ की भीषणता को कम 
करने के लिए अन्य अनेक उपाय हैं| नदियों के जलग्रहण 
क्षेत्रों और पहाड़ी ढालों पर वृक्षों की कटाई और वननाशन 
को रोकना जरूरी है। मौसम के पूर्वानुमानों का प्रसारण 
और बाढ़ चेतावनी व्यवस्था को नियमित किया 
जाना चाहिए। 


सूखा 

किसी क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा तथा उस क्षेत्र की 
वैज्ञानिक और सामाजिक प्रगति के बावजूद उस क्षेत्र में 
सूखा पड़ सकता है। यह छोटे-छोटे क्षेत्रों या किसी बड़े 
क्षेत्र में भी पड़ सकता है। सूखा किसी भी समय पड़ 
सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पीने के लिए, सिंचाई के 
लिए, उद्योगों और शहरी आवश्यकताओं के लिए जल 
का अभाव हो सकता है। सूखे के कारण मृदा में नमी की 
कमी हो जाती है तथा भूमि अनुत्पादक बन जाती है। इससे 
फरलें भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। मानसून की विफलता या 
इसके निर्धारित समय पर न आने से या जल्दी आने से या 


ब्रहमपुत्र नदी में बाढ़ 


संसार की सबसे अधिक अवसादों को ढोने वाली नवियों में ब्रहमपुत्र का पहला स्थान है | मानसून ऋतु में नदी प्रतिदिन 
औसतन 24.2 लाख टन अवसाद बहा कर ले जाती है | अनेक विशेषज्ञों ने आरोप लगाया है कि नदी में गाव की भारी 
मात्रा के लिए आस-पास की पहाड़ियों पर वननाशन और स्थानान्तरी कृषि जिम्मेदार है | ब्रहमपुत्र की दक्षिण तट की 


सहायक नदियों की अपेक्षा उत्तरी तट की सहायक नदियों के ढाल तीव्र तथा घाराएँ उथली और गुंणित है, इनके तल 
में मोटा रेत भरा है | ये भारी मात्रा में गाद बहा कर ले जाती है तथा इनमें आकस्मिक बाढ़ आने की प्रवृत्ति है। दक्षिण 
तट की सहायक नदियों में ढाल की प्रवणता कम है। गिरिपद पहाड़ियों से लेकर ब्रहमपुत्र में मिलने तक ये धाराएँ गहरी 





हैं। इनके तल में चाक मिट्टी है। इसीलिए इनके तट और तल अधिक स्थिर हैं। 
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चित्र 7.6 असम : तटबंधों वाले क्षेत्र 
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सूखा प्रवण क्षेत्र 





चित्र 7.7 भारत : सूखा प्रवण क्षेत्र 
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भारत : भौतिक पर्यावरण 


तटबंधों के दोष 


तटबंधों के निर्माण से समय के साथ बाढ़ों की समस्या और अधिक भीषण होती जा रही है। सामान्य बुरे प्रभाव ये हैं : 


प्रवाह मार्ग में कमी से बाढ़ के मैदान में भारी मात्रा में गाद और अवसाद भर जाते हैं। अंततोगत्वा तटबंध टूट जाते 
हैं। 


उपजाऊ गाद के निक्षेपों में कमी से प्राकृतिक उर्वरता घट जाती है। बाढ़ के पानी के एकत्र होने से आस-पास 


के बाढ़ के मैदानों में सुरक्षा की झूठी भावना पैदा हो जाती है। 
तटबंधों के निर्माण से अपवाह की संकुलता बढ़ जाती है। घोर बाढ़ के समय तटबंध के पीछे रहने वाले लोगों के 


लिए भयावह स्थिति पैदा हो जाती है। 


आस-पास के क्षेत्र में जल भराव एक आम लक्षण है। 
मार्ग में परिवर्तन से नदियाँ तटबंधों को तोड़ देती हैं। 


बिना वर्षा किए वापस लौट जाने से सूखा पड़ता है। इन 
परिस्थतियों ने भारत के सूखा प्रवण क्षेत्रों का निरंतर 
विस्तार किया है। सूखा अब एक प्राकृतिक आपदा नहीं रह 
गई है, यह प्रत्यक्ष रूप से मानवीय क्रियाकलापों का 
प्रतिफल है। इससे उत्पन्न मानवीय पीड़ा की मात्रा बहुत 
अधिक है और निरंतर बढ़ रही है। 

सूखे और शुष्कता में निकट का संबंध है और दोनों ही 
पानी की कमी का संकेत करते हैं। शुष्कता एक स्थायी 
दशा है, जबकि सूखा एक अस्थायी स्थिति है। शुष्क और 
आर्ध-शुष्क क्षेत्र सूखा प्रवण होते हैं। कारण, स्वरूप और 
विशेषता के आधार पर सूखे चार प्रकार के होते हैं : 
मौसमविज्ञान सूखा, जलविज्ञान सूखा, कृषीय सूखा और 
पारिस्थितिकीय सूखा। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा तब 
पड़ता है जब वार्षिक वर्षा अपने सामान्य औसत से 25 
प्रतिशत से कम होती है। जल विज्ञान संबंधी सूखा वह है 
जब पृष्ठीय जल तथा भूमिगत जल का स्तर गिर जाता है। 
कृषीय सूखा तब पड़ता है, जब पौधों की टिकाऊ वृद्धि के 
लिए आवश्यक मृदा के नमी के स्तर में कमी हो जाती है। 
पारिस्थितिकीय सूखा तब पड़ता है, जब प्राकृतिक पारितंत्र 
की उत्पादकता घट जाती है तथा प्राकृतिक पर्यावरण 
क्षतिग्रस्त हो जाता है। पर्यावरण की क्षति, बड़ी संख्या में 
गोपशुओं और वन्य जीवों की मृत्यु तथा वन के वृक्षों के 
सूखने में दिखाई पड़ती है| 

सूखे का मुख्य कारण अपर्याप्त वर्षा तथा इसका 
असमान वितरण है। पश्चिमी और मध्य भारत को मानसून 





की ऋतु में होने वाली वर्षा की अनिश्चितता का सामना 
करना पड़ता है। यही नहीं, यहाँ वर्षा न केवल अनिश्चित 
बल्कि अपर्याप्त भी है। वर्षा की कमी जल विज्ञान संबंधी 
और कृषीय सूखे को प्रेरित करती है। भारत के कुल 
क्षेत्रफल के 49 प्रतिशत भाग को सूखे की मार झेलनी 
पड़ती है। इस क्षेत्र में देश की 42 प्रतिशत जनसंख्या रहती 
है। भारत के कुछ राज्यों में सूखा एक स्थायी लक्षण है। देश 
का लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र सूखाप्रवण है। इससे प्रतिवर्ष 
5 करोड़ लोग पीड़ित होते हैं तथा कुल बोए गए क्षेत्र का 
68 प्रतिशत भाग प्रभावित होता है (चित्र 7.7)। चित्र में 
तीन प्रकार के सूखा प्रवण क्षेत्र प्रदर्शित हैं : अत्यधिक, 
गंभीर और सामान्य। ह 

सूखे के कारण खादयानों, जल और चारे की कमी 
हो जाती है, इन्हें क्रश: अकाल, जलकाल और तिनकाल 
कहते हैं| कमी-कमी त्तीनों की कमी एक साथ हो जाती 
है और तब इसे त्रिकाल कहते हैं। सूखे के बाद होने 
वाले अकाल के कारण मानवों और पशु-धन का बड़े 
पैमाने पर पलायन शुरू हो जाता है। 4868-69 के अकाल 
के दौरान थार मरूस्थल में जोधपुर और पाली (एक नगर) 
के बीच 65 वर्ग कि.मी.भूमि के सभी गाँव उजड़ गए 
थे। 482 और 4940 के अकाल के वर्षों में 30 से 
लेकर 80 प्रतिशत पशु मरे थे। सन्‌ 987 में निम्नलिखित 
43 राज्यों में भयंकर सूखा पड़ा था। ये राज्य हैं : आंध्र 
प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य 
प्रदेश, महाराष्ट्र नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, 


प्राकृतिक आपदाएँ और संकट हा 


फिसलन 





स्थानान्तरीय फिसलन चक्रीय फिसलन 


बहाव/प्रवाह 





खड़ी चट्टान की मौलिक 
स्थिति 
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तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। अंडमान और निकोबार द्वीप 
समूह तथा दिल्‍ली के केंद्रशासित प्रदेश भी इस भयंकर 
सूखे की चपेट में थे। इस सूखे से 2.6 लाख गाँव पीड़ित 
हुए थे, 4.54 करोड़ हैक्टेयर भूमि की फसलें नष्ट हो 
' गई थीं तथा 28.5 करोड़ लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ा था। 
सन्‌ 2002 में मानसूनी वर्षा के न होने से भारत के 
मध्यवर्ती, पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में भयंकर सूखा 
पड़ा। 

सुखे का अभाव कम करना : सूखे से राहत के लिए 
युद्ध स्तर पर योजनाएँ चलाई जानी चाहिए। भू-जल के 
भंडारों की खोज के लिए सुदूर संवेदन, उपग्रह मानचित्रण 
तथा भौगोलिक सूचना तंत्र (0...3.) जैसी विविध युक्‍्तियों 
का उपयोग किया जाना चाहिए। लोगों के सक्रिय सहयोग 
से वर्षा के जल संग्रहण के समन्वित कार्यक्रम भी उपयोगी 
रहते हैं। अधिशेष से कमी वाले क्षेत्रों के लिए नदी जल का 
अंतर्द्रीणी स्थानान्तरण भी एक हद तक जल संकट को 
कम कर सकता है। कुछ अन्य उपाय ये हो सकते हैं : जल 
संग्रह के लिए छोटे बांधों का निर्माण, वनरोपण तथा सूखा 
रोधी फसलें उगाना। महाराष्ट्र की 'पानी पंचायत” और 
हरियाणा में सुखोमाजरी प्रयोग सूखे का मुकाबला करने के 
लिए लोगों द्वारा किए गए सुविज्ञात प्रयत्न हैं। 
भू-स्खलन 
आधार शैलों या आवरण प्रस्तर (6४०॥४) का भारी मात्रा 
में तेजी से खिसकना ही भू-स्खलन है। जब पर्वतीय ढाल 
तीव्र होते हैं, तब बड़े अनर्थकारी भू-स्खलन की संभावना 
होती है। भू-स्खलन भूकंपों या अचानक शैलों के खिसकने 
के कारंण होते हैं। खुदाई या नदी-अपरदन के परिणामस्वरूप 
ढाल के आधार के और अधिक तेज हो जाने पर भी 
भू-स्खलन हो: जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले 
घोर-भूकंप, भू-स्खलनों का प्रमुख करण है। चित्र 7.8 में 
भू-स्खलन के विभिन्‍न प्रकार प्रदर्शित हैं। 

हिमालय, पश्चिमी घाट और नदी-घाटियों में प्रायः 
भू-स्खलन होते रहते हैं।-चित्र 7.9 में उत्तर-पूर्व भारत के 
भू-स्खलन क्षेत्र प्रदर्शित हैं। ढालों पर से मृदा और चट्टानों 
का प्राकृतिक रूप से हट जाना बृहत्‌ क्षरण कहलाता है। 
पर्वतवासी प्राचीन काल से ही भू-स्खलन को आपदा के 
रूप में जानते-पहचानते रहे हैं! भारी वर्षा या हिमपात के 
दौरान तीव्र पर्वतीय ढालों पर चट्टानों का खिसकना या 
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दूटना विशेष रूप से खतरनाक हो जाता है। 

भू-स्खलन का परिमाण, ढाल की तीव्रता, चट्टानों के 
संस्तरण तल, वनस्पति आवरण की मात्रा तथा चट्टानों में 
वलन और भ्रंशन के परिमाण पर निर्भर करता है। 
भू-स्खलन के दौरान चट्टानें ही टूट कर अपने साथ मृदा 
और मलबे को ले जाती हैं। भू-स्खलन को प्रेरित करने का 
मुख्य कारण ढाल के ऊपर स्थित 'बोझ' तथा जल जैसे 
स्नेहक की उपस्थिति ही है। इसे ' मृदा सर्पण' कहते हैं। 
पर्वतीय ढालों पर चट्टानों के बीच में भरे जल के जमने 
और पिघलने से चट्टानें टूट जाती हैं और ढालों पर नीचे 
की ओर खिसक जाती हैं। मुलायम पारगम्य, चटटानों में 
रिसकर जमा हुए हिम या बर्फ या जल का बोझ भी पर्वतीय 
ढालों पर चट्टानों के टूटने और खिसकने का कारण है। 

भू-स्खलन के अन्य कारक हैं : ज्वालामुखी और भूकंप। 
अवसादी चट्टानों तथा तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में भूकंप के 
झटके, शैल संरचनाओं को विस्थापित करके गिरा देते हैं। 
समुद्र तट के निकट प्रायः समुद्री लहरें.भूगुओं के आधार 
को कांट देती हैं। इस प्रकार आधार पर कटे भृगु आगे की 
ओर निकले हुए झूलते रहते हैं और एक दिन टूटकर गिर 
जाते हैं। कन्नड़ तट पर ऐसे उदाहरण खूब देखे जा सकते 
हैं। भू-स्खलन वर्षा के दौरान अक्सर होते ही रहते हैं। 
इमारती लकड़ी के लिए वृक्षों को काटने से वन नष्ट हो 
जाते हैं तथा विकास,कार्यो के लिए वनस्पति का आवरण 
हटा दिया जाता है। परिणामस्वरूप मृदा अपरदन होता है 
और ढाल अस्थिर हो जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि पर्वतीय 
क्षेत्रों में एक कि.मी. लंबी सड़क बनाने के लिए 40 से 
लेकर 80 हजार घन मी. मलबा हटाना पड़ता है। यही 
मलबा ढालों पर खिसककर कर नीचे चला जाता है, 
वनस्पति नष्ट हो जाती है तथा पर्वतीय सरिताओं के मार्ग 
अवरुद्ध हो जाते हैं। 

सड़कें और भवन बनाने के लिए लोग प्राकृतिक 
ढलानों को सपाट स्थिति में परिवर्तित कर देते हैं। इस 
प्रकार के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप पहाड़ी डालों पर 
बृहतक्षरण और भू-स्खलन होने लगते हैं (चित्र 7.40)। 

भू-स्खलनों का ग्रभाव : भू-स्खलन मानव पर कहर ढा 
देते हैं, लेकिन वृक्षों और घास की जड़ों के जमने में बाधक 
मलबे से छुटकारा पाने का प्रकृति का तरीका भू-स्खलन 
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/०- से पूर्व 


मकान ढाल पर 
वजन बढ़ाते हैं 


भराव 


वनस्पति का 
हटाया जाना 


मार्ग निर्माण के लिए 
तीव्र ढाल का किया 


चित्र 7.40 ढल़ानों पर मानवकृत परिवर्तन। क्‍या ये भू-स्खलन रोक प्राएँगे ? 
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० 893 में घोना भू-स्खलन बांध 
4968 में रेनी भू-स्खलन बांध 
4970 में बेलाकुची भू-स्खलन बांध 
4975 में पराचु भू-स्खलन बांध 
4978 में उत्तरकाशी भू-स्खलन बांध 
4993 में झाकड़ी भू-स्खलन बांध 
4998 में गोविंदघाट भू-स्खलन बांध 


ही है। भू-स्खलन और बृहत क्षरण के परिणामस्वरूप ही 
प्रायः नए ढालों का निर्माण होता है। भू-स्खलनों द्वारा 
गिराए गए मलबे से नदियों के मार्ग प्रायः अवरुद्घ हो जाते 
हैं। सन्‌ 4893 में गढ़वाल में 500 करोड़ टन चूर्णित 
पाइराइट युक्त शेल्र चट्टानें तथा डोलोमाइट वाला चूनापत्थर 
45" के ढाल पर से सरकता हुआ बिरहीगंगा में जा गिरा। 
इस मलबे से एक अस्थायी बांध बन गया, नदी का 
मार्ग रूक गया तथा बांध के पीछे एक झील बन गई बिरही 
ताल। कुछ समय पश्चात ऐसे बांध टूट जाते हैं और झील 
का पानी बह जाता है। सारणी 7.3 में विगत 30 वर्षों के 
दौरान महाविनाशक भू-स्खलनों का ब्यौरा दिया गया है। 


आपदा प्रबंधन 


आपदा प्रबंधन में निवारक और संरक्षी उपाय, तैयारी तथा 
मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए राहत 


हिमालय में भू-स्खलन से बने बाँधों का फटना 


» गढ़वाल हिमालय की अलकनंदा की घाटी में स्थित ताँगरी सर्पण, पातालगंगा सर्पण और हेलौंग सर्पण, 4970 में 
मिट्टी के बांध के फटने से आई बाढ़ के कारण पुनः सक्रिय हो गए हैं। 


कार्यों की व्यवस्था, तथा आपदा प्रवण क्षेत्रों के सामाजिक 
आर्थिक पक्ष शामिल किए जाते हैं। आपदा प्रबंधन की 
संपूर्ण प्रक्रिय को तीन चरणों में विभाजित किया जा 
सकता हैः प्रभाव चरण, पुनर्वास और पुनर्निर्माण चरण 
तथा समन्वित दीर्घकालीन विकास और तैयारी चरण।| 


प्रभाव चरण के तीन अंग हैं : आपदा की भविष्यवाणी 
करना, आपदा के प्रेरक कारकों की बारीकी से खोजबीन, 
तथा आपदा आने के बाद प्रबंधन के कार्य| जलग्रहण क्षेत्र 
में हुई वर्षा का अध्ययन करके बाढ़ की भविष्यवाणी की जा 
सकती है। उपग्रहों के द्वारा चक्रवातों के मार्ग, गति आदि 
की खोज-खबर ली जा सकती है। इस प्रकार प्राप्त सूचनाओं 


_के आधार पर पूर्व चेतावनी तथा लोगों को सुरक्षित स्थान 


पर पहुँचाने के प्रयत्न शुरू किए जा सकते हैं। आपदा के 
लिए जिम्मेदार कारकों की बारीकी से की गई खोजबीन 


अलकनंदा 
(उत्तरांचल) 


रतिघाट 
(उत्तरांचल 


993 नीलगिरी की 
पहाड़ियाँ (तमिलनाडु) 


सारणी 7.3 : विशाल भू-स्खलन 


भारी वर्षा और ढालों पर अपरदन से नदी के आसर्ऑ-पार अस्थायी बांध बन गया। पानी 
नदी के किनारे तोड़ फूट पड़ा। इससे धन-जन की अपार क्षति हुई। संचार के मार्ग 
अवरुद्ध हो गए। बेलाकुची गाँव पूरा का पूरा पानी में बह गया। इसे अलकनंदा त्रासदी 
के नाम से जाना जाता है। 


नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्र लगभग एक सप्ताह तक बाहरी दुनिया से कटे रहे थे। मलबा 
हटाने के काम में पाँच बुलडोजर रात-दिन जुटे रहे। मूसलाधार वर्षा के बाद भू-स्खलन 
हुआ था। 


भू-स्खलनों में 40 लोग मर गए। 600 परिवारों को हटा कर सुरक्षित स्थानों पर भेजना 
पड़ा। सड़कें टूट गईं और मकान ढह गए। मूसलाधार वर्षा के बाद भू-स्खलन हुआ। 
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उत्तरांचल में फूलों की घाटी के मार्ग का यात्रा वृत्तांत 


पहला भू-स्खलन देखते ही हमारे सारे अक्खड़पन का भुरता बन गया। ऐसा लगता था मानों पूरा पहाड़ ही प्रतिशोध 
के लिए पुकारता हुआ नीचे आ गिरा है। मानव द्वारा मार्ग पर जो कुछ भी बनाया या खड़ा किया गया था, उस 


सबको यह भू-स्खल्नन निगल गया है। डरते-सहमते रास्ता पार किया। निरंतर ऊपर देखते रहे, कहीं और चटूटानें तो 
नीचे नहीं आ रहीं। यह 9 कि.मी. लंबा रास्ता था, जिस पर भू-स्खलन का मलबा छोटी-बड़ी चट्टानों, कंकड़ों, पत्थरों 
के रूप में बिखरा पड़ा था। इसे पार करके ही अपने गंतव्य हेलौंग तक पहुँच पाए। 





लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने, भोजन, वस्त्र और 
पेय जल की आपूर्ति के लिए कार्यदल नियुक्त किए जा 
सकते हैं। आपदाएँ मृत्यु और विनाश के चिहन छोड़ जाती 
हैं। प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा और अन्य विभिन्‍न 
प्रकार की सहायता की जरूरत होती है। दीर्घकालीन 
विकास के चरण के अंतर्गत विविध प्रकार के निवारक और 
सुरक्षात्मक उपायों की योजना बना लेनी चाहिए। 

संसार के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए 
यूनेस्को ने 4990-2000 के दौरान प्राकृतिक आपदा राहत 
. दशक मनाया था। संसार के अन्य देशों के साथ भारत ने 
भी दशक के दौरान अक्तूबर में विश्व आपदा राहत दिवस 
मनाया था। इस अवसर पर भूकंप, बाढ़ और चक्रवात प्रवण 
क्षेत्रों के लोगों के लिए भारत सरकार ने जो करणीय और 
अकरणीय कर्म प्रचारित किए थे, वे बहुत उपयोगी हैं। 


भूकंप 
तत्काल कार्यवाही 


घर के अंदर 

* बाहर मत भागिए, अपने परिवार को दरवाजों और मेजों 
के नीचे, पलंगों पर लेटे व्यक्ति को पलंगों के नीचे ले 
आइए, खिड़कियों और चिमनियों से दूर रहिए। 

घर के बाहर 

* भवनों, ऊँची दीवारों, बिजली के झूलते तारों से दूर 
रहिए। क्षतिग्रस्त भवनों में दुबारा मत जाइए। 

वाहन-चलाते समय 

*» अगर कार या बस में यात्रा करते समय भूकंप के 
झटके महसूस होने लगें तो, ड्राइवर को वाहन के 
रोकने के लिए कहिए। वाहन में ही बैठे रहिए। 


तत्काल करने योग्य कार्य 

० घर की सभी आग बुझा दीजिए तथा हीटर बंद कर 
दीजिए। 

० यदि घर क्षतिग्रस्त हो गया है, तो बिजली, गैस और 
पानी बंद कर दीजिए। 

* यदि घर में लगी आग को तत्काल न बुझाया जा सके, 

' तो तुरंत घर छोड़ दीजिए। 

० गैस जलाने के बाद यदि गैस के रिसाव का पता चले 
तो घर से निकल जाइए। 

० पानी बचाइए तथा सभी आपात्कालीन बर्तन भर लीजिए। 

० पालतू और घरेलू जीव-जंतुओं (कुत्ता,बिल्ली और 
गोपशु) को बंधन मुक्त कर दीजिए। 


| बाढ़ 


* अग्रिम सूचना और सलाह के लिए रेडियो सुनिए। 

* बिजली के सभी उपकरण बंद कर दीजिए। घर के 
सभी कीमती सामान और कपड़े बाढ़ के पानी की 
पहुँच से दूर रखिए। ऐसा तभी कीजिए जब बाढ़ की 
चेतावनी मिली हो या आपको आशंका हो कि बाढ़ का 
पानी आपके घर में घुस जाएगा! ह 

०» वाहनों, फार्म के पशुओं तथा आसानी से उठाई जा 
सकने वाली वस्तुओं को निकट की ऊँची भूमि पर 
पहुँचा दीजिए। 

०» खतरनाक प्रदूषण को रोकिए। 

*» सभी कीटनाशकों को पानी की पहुँच से दूर रखिए। 

* यदि आपको घर छोड़ना पड़े, तो बिजली और गैस बंद 
कर दीजिए। 

० घर छोड़ने की मजबूरी में सभी बाहरी खिड़कियों और 
दरवाजों पर ताले लगा दीजिए। 


प्राकृतिक आपदाएँ और संकट 805 


* यदि आप बच सकते हैं, तो बाढ़ के पानी में पैदल या नि खिड़कियों को डूटने से बचाने के लिए उन्हें बंद 


कार में बैठकर प्रवेश मत कीजिए। 
अपने आप बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में इधर-उधर मत घूमिए। 


| चक्रवात । 


अग्रिम सूचना और सलाह के लिए रेडियो सुनते 
रहिए। बचाव के लिए पर्याप्त समय दीजिए। चक्रवात 
कुछ घंटों में मार्ग की दिशा, गति तथा तीव्रता बदल 
सकता है। अतः नवीनतम सूचना के लिए रेडियो को 
निरंतर चलाए रखिए। 

यदि आपके क्षेत्र के लिए तूफानी पवनों या प्रबल 
झंझा की भविष्यवाणी की गई हो तो ; 
खुले तख्ते, नालीदार टीन, खाली डिब्बे या ऐसी ही 
अन्य वस्तुएँ, जो पवन के साथ उड़कर खतरा बन 
सके, बांघ दीजिए या स्टोर में रख दीजिए। 


अभ्यास 


पुनरावृत्ति प्रश्न 
. निम्नलिखित के उत्त्तर संक्षेप में दीजिए : 


0) प्राकृतिक आपदाएँ किसे कहते हैं? 
(7)... कुछ सामान्य आपदाओं के नाम बताइए। 
(४). संकट किसे कहते हैं ? 
0४) भूकंप का परिमाण क्या होता है? 
(४) भूकंप की तीव्रता किसे कहते हैं ? 


ज्ऊ 


रखिए। 

निकट के सुरक्षित स्थान में चले जाइए या किसी 
अधिकार प्राप्त सरकारी संस्था के आदेश पर क्षेत्र को 
छोड़ दीजिए। 

जब तूफान आ ही जाए, तो घर के अंदर रहिए। अपने 
घर के सबसे मजबूत भाग में शरण लीजिए। 

रेडियो सुनिए और निर्देशों का पालन कीजिए। 

यदि छत उड़ने लगे, तो मकान के सुरक्षित भाग की 
खिड़की को खोल दीजिए। 

यदि आप खुले में फंस गए हैं, तो शरण खोजिए। 
तूफान के दौरान पवनों के शांत होने पर घर से बाहर 
या पुलिन (७५४०७) पर मत जाइए। चक्रवातों के साथ 
प्रायः समुद्र या झील में ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं। 


(शं) भारत के अधिक और अत्यधिक भूकंपीय खतते वाले क्षेत्रों के नाम बताइए। 


(शा) 


(0). भारत के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के नाम बताइए। 


चक्रवात की उत्पत्ति के लिए आधारभूत आवश्यकताएँ कौनसी हैं ? 
(शा). चक्रवात की गति और सामान्य अवधि कितनी होती है ? 


0). उन दो मानवीय कारकों के नाम बताइए जिनके कारण भारत में बाढ़ के प्रकोप में वृद्धि हुई है। 
07. तटबंधों ने बाढ़ की समस्या को और अधिक भीषण कैसे बना दिया है? 


(0४). भू-स्खलन किसे कहते हैं? 


(0४४)... भू-स्खलन के मानव पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 


(0पए) आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं ? 
2. निम्नलिखित में अंतर बताइए: 


0) आपदाएँ और संकट 
(0). शुष्कता और सूखा 
(४) प्राकृतिक नदी तटबंध और तटबंध 


06 भारत : भौतिक पर्यावरण 
(५४). भू-स्खलन और बृहत क्षरण 

(7) भूकंप का परिमाण और तीव्रता। 

उन कारकों का वर्णन कीजिए जो कि किसी देश में आपदा (संकट) की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। 

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में लोगों के लिए क्या करणीय और क्या अकरणीय है ? 

मानव भूकंपों के साथ कैसे रह सकता है ? कुछ उपाय सुझाइए। 

. भू-स्खलनों की आवृत्ति कम करने के लिए कुछ उपाय सुझाइए। 

परियोजना कार्य 


भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित की स्थिति दिखाइए : 
0). अधिक खतरे वाले भूकंपीय क्षेत्र 
(४) उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से पीड़ित क्षेत्र 
(४) ऐसे क्षेत्र जहाँ प्रायः भू-सखलन आते हैं 
(५) उत्त्तर प्रदेश के बाढ़ प्रवण क्षेत्र 
(7) एक सूखा प्रवण क्षेत्र। 


कण» 


8. आपने जितनी आपदाओं के विषय में पढ़ा है, उनमें से किसी एक पर स्क्रेप बुक (कतरन पुस्तिका ) बनाइए। 





परिशिष्ट 4 : भारत में वन क्षेत्रों का वितरण 
(सभी क्षेत्रफल वर्ग कि.मी. में दिए गए हैं) 


राज्य/केंद्र भौगोलिक आरक्षित सुरक्षित कुल भौगोलिक वास्तविक भौगोलिक 
शासित प्रदेश क्षेत्रफल वन वन वन क्षेत्र क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल 

का प्रतिशत का ग्रतिशत 
आंध्र प्रदेश 275, 045 50,479... 42,365.. 63,844 23.20... 44,229 46.07 
अरुणाचल प्रदेश 83,743 45, 32 8. 54,540 6१.54.. 68,847 82.27 
असम 78, 438 48, 242 3,934. 30,708 39.45. 23, 668 30.47 
बिहार व झारखंड 473, 877 5,054 24, 68 29, 226 6,8॥ 26,474 45.22 
दिल्ली 4,483 78 7 85 2.83 88 5,93 
गोआ 3,702 465 0 4,424 38,46 4,257 33.79 
गुजरात 496, 024 43, 849 997 49, 393 9,89 42, 965 6.64 
हरियाणा 44, 22 247 4,04 4,673 3.78 964 2.48 
हिमाचल प्रदेश 55,673 4,896. 34,473. 35,407 63.6 _43,082 23.49 
जम्मू और कश्मीर 222, 236 20, 82 0. 20,482 9.08 2,44॥ 4.09 
कर्नाटक 494,794 28,644 3,932... 38,724 20.49... 32,467 46.92 
केरल 38, 863 44,038 483.._ 44,22/ 28.87. 40, 323 26.56 
मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ 443, 446 82,700 66,678 454,497 34.84 ,34, 830 29.72 
महाराष्ट्र 307, 73 48, 373 9,350 63, 842 20.75 46, 672 5.6 
मणिपुर 22, 327 4,463 4,7] 45, 454 67.87. 47,384 77.86 
मेघालय 22,429 984 42 9,496 42,334. 5,633 89.69 
मिजोरम 24, 084 7,427 3,568. 5,935 75.59. 48, 336 86.97 
नागालैंड 46, 579 86 507 8, 629 52.04. 44,64 85.43 
उड़ीसा 455,707 27,087 30,080. 57,484 36.73. 47,023 30.49 
पंजाब 50, 362 44... 4,40._ 2,90| 5.76. ,442 2,80 
राजस्थान 342, 239 44, 585 46, 837 34,700 9.26 43, 87] 4.05 
सिक्किम 7,096 2, 264 285 2,650 37.34 3,448 43.94 
तमिलनाडु 430, 058 49, 486 2,528 22,628 47.4. 4,76,078 43.43 
त्रिपुरा 40,486 3,588 509 6,293 60.04 5,745 54.78 
उत्त्तर प्रदेश व उत्तरांचल 294,44 36,425 4,499. 54,663 7.54. 34,046 44.55 
पश्चिम बंगाल 88,752 7,054 3,772. 44,879 3.38 8, 362 9.42 
अंडमान और निकोबार दूवीप समूह. 8,249 2,929 4, 242 7,47॥ 86.93 7,605 92.9 
चंडीगढ़ 444 34 0 3+4 27.49 7 6.44 
दादरा और नगर हवेली 494 498 5 203 4.34 202 4.4 
दमण और दीव 4१2 0 0.7 0.7 0.62 3 2,67 
लक्षद्वीप 32 0 0 0 0 0 0 
पांडिचेरी 492 0 0 0 0 9 हे 
केग 77 उ्कछाछ्ा  पकबछ्का झछाझ उछ्छह्छ 23.26 6१9 880. 78.84 


स्रोत : राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के वन विभागः वन की दशाओं की एक रिपोर्ट (999) 


परिशिष्ट 2 


अंडमान और निकोबार दृवीप समूह 
कैम्पबेल खाड़ी 

गलाशिया 

महात्मा गांधी मेरीन 

मिडल बटन द्वीप 

माउंट हैरियेट 

नॉर्थ बटन द्वीप 

रानी झाँसी मेरीन 

सैडल पीक 

साउथ बटन दूवीप 


& 9 54 9 ए # ७ ४ 


अरुणाचल प्रदेश 


]. मावलिंग 
2. नामदफा 


असम 


 डिब्रू-सैखोवा 
काजीरंगा 
मानस 
नमेरी 
औरांग 


हो. 0 / 00७ जी - हा: 


आंध्र प्रदेश 


2. कासु ब्रहमानन्द रेड्डी 

3. महावर हरीना वनस्थली 
4. मरुगवाणी 
5 


श्री वेंकटेश्वर 
उड़ीसा 
4. भीतरकणिका 
2. सिमलीपाल 
उत्तर प्रदेश 
4. दुधवा 
उत्तरांचल 
+,. कॉरखेट 
2. गंगोत्री 
3. गोविन्द 
4. नन्‍दा देवी 
5. राजाजी 
6. दैली ऑफ फ्लावर्स (फूलों की घाटी) 


: भारत के राष्ट्रीय उद्यान 


कर्नाटक 
4. अंशी 
2. बांदीपुर 

3. बनेरघट्टा 

4. कुद्रेमुख 

5. नागरहोल 
केरल 

4. एराविकुलम 

2. पेरियार 

3. साइलैंट वैली 
गोआ 

4. मोल्लेम 

गुजरात 

4. बांसदा 

गिर 

मेरीन (कच्छ की खाड़ी) 
ब्लैकबक 
छत्तीसगढ़ 

4. इन्द्रावती 

2. कंग्रेर घाटी 

3. संजय 

जम्मू और कश्मीर 


4. सिटी फारेस्ट (सलीम अली) 
2. डचीगाम 

3. हेमिस 

4. किस्तवार 


भी ७ ० 


झारखंड 

4. बेतला 

तमिलनाडु 

4. गुइन्डी 

गल्फ ऑफ मन्‍्नार मैरीन (मनन्‍नार की खाड़ी) 
इन्दिरा गाँधी (अनैमलाई) 

मुदुमलाई 

मुकुर्थी 

नागालैंड 


एके ० ७ 


4. इंटांकी 
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पश्चिम बंगाल 
4. बुक्सा 
2. गोरू मारा 
3. नेवरा वैली 
4. .सिंहलीला 
5, सुंदरवन 
बिहार 

१. वाल्मीकि 
मध्य प्रदेश 

4. बांधवगढ़ 
2. फॉसिल 
3, कान्हा 
4. माधव 

5. पन्‍ना 

6. पेंच (प्रियदर्शिनी) 
7. संजय 

8. सतपुर 

9. वन विहार 
मणिपुर 

4. कंबुल-लामजाओ 
महाराष्ट्र 

. गूगामल 
2. नवेगाँव 


309 


3, पेंच 

4. संजय गांधी (बोरिविली) 
5. तदोवा 

मिजोरम 

4. मुरलेन े 

2. फव॑ंगपुई ब्लू माउंटेन 
मेघालय 

4. वालफ़क्रम 

2. नोक्रेक रिज 
राजस्थान 

डैजर्ट 

केवलादेव घाना 
रणथम्भौर 

सरिस्का 

सिक्किम 


4. कांचनजुगा 


हल (0 "पल 


हरियाणा 
4. सुज़्तानपुर 
हिमाचल प्रदेश 


4. ग्रेट हिमालयन 
2. पिन वैली 
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